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मिध ्ौर दलम पिते दो वर्पो के भौत निप गई मेरी 
श्रयिसय सुट सचना सणदीत दै । इद सपाद पूरं प्रदरिन हई पुभ्तिका 
“कामिनो, भिये शने एक (कथागीतः कहा दै वास्त म॑ भमि श्रीर्‌ 
एल › कौ ही एरु भशवत्‌ करिक्न दै । श्रमिव्यक्ति ॐ श्माभार्‌ पर भिन 
दने के कारण ही वद इस सप्रद्‌ का श्रग नदी यन सक्ी। 
भिर शौर एलः मे मेरे श्रन्तर्वधर्य को ही प्रयानता मिली 1 इमे 
श्चना काल म धद श्रौ भावुकता फे बोचमेरेमनम जो दद्वयुद चि 
शा दै, भलाश-बन' म॑ उमक्न पूरभाम मेरे पाठको को मिल चुका है माहर 
शीर भीतर के मेरे विव यो बननी हुई सीमाश ने उम सपय कौ श्रमिक 
उम्र श्रौर व्यापक वना दिया है । इस बीच म॑ मेरा कारयाम श्रौ श्रात्मीय 
अन से निवौनन~--दन वस्तुस्थिति लो देश शौर परदेश की भीषण हलयरल ने 
मैरे लिए विशेष रूप पे भ्रमावपूणौ यना दिया । श्रीर इसी वम्तुध्यिति से 
उत्त मेर मनोदशा, मन क पू श्रयस्याप्रो के श्रावार परर, शिरी शरीर 
फलः की रचना मे सुसरित हुई दै । 
मै मन की दुकैलता्यो का कवि ह । बाद पी भौत सही करफे हाई 
करे बनाने वाले श्रधरशिलित मध्यवर्म का एक सामान्य युपर दै भौ फििना 
दुबल प्रस ¡ मुभे दमा प्रभाग मिलता दै जत्र मे श्रमनी श्रोर्‌ पनन 
समक्तामयिक श्रन्य नये कविर्यो ऊ कतिया री शरोर देखता ह| इन नए 
कनिर्यौ ने श्रमनी सरत भाया, स्पष्ट दीली श्रौर ययर्थ परादकना > दारा 
हिदीकविताकी परम्परा को गे बरय्‌ा ह, तन्तु भय दैताहै कदी इम 
देन का महत्व दमारी विदत शदम्मन्यता, चियलेपन श्रीर्‌ श्ररान अनित 
अवडर्वृद्‌ म तिनक्रे की तरह शत्य म॑ न उड जायं । 
मर्म से श्रधि पवि प्रगतिवादौ दमे का दावा क्रते दे भ्रौ 
सम जेषे क, लोचको के एने इृपाभाजन भी दे, भिन्द प्रगतियादौ कमि 
बी पर्दवौ श्रनायस दो प्रिल गई दै1 न्याय > पर्पातियों ने वास्तपिफ 
भ्रयतिशील कवियों षी तुलना मं सुमे कैशनेरिल प्रगतिवादी' सिद्ध न कर्‌ 


ह 


(=>) 


दिया दोता न्तो समव है म सचमुच प्रगतिशील कविं दोने े युवे म॑ 
पड़ जाता। 


यक्दुशद्र पिर्म मन शी दुर्यलताश्रोकाक्विरहूं श्राणा रै मेरे 
पारकं शरोर गिदवान श्रालोचक मेरे कव्य दो हसी रूप म॑ प्रहण करेगे । 

प्रगतिशील कौन है, इस प्रन का सतोपभनक उत्तर तो कोई धिकार 
प्रगतिवादी ही दे सकला है । श्रनेफ़ व्यक्ति श्मपनी श्रपनी सूम के श्रनुसार 
इस श्रदन का उत्तरदेतेभीरहेे। मेदस श्रद्न का उत्तर शरवर्यं देता, 
यदि मेरी कृतियो म सामर्थ्यं होती कि वह प्रगतिशीलना की जोती जागनी 
मिसाल बन स्तौ । फिर भी, सक्षेप म, इन सम्बधरमदो वार पका 
यँ लिख जाऊँ तो पाठर मु क्षमा करेगे -रेसी श्राशा दै । 


वेह कवि श्रगतिशीलता के उतना ही निकट सममा जायगा जो वस्तु 
स्थिति श्रौर उसकी चाया भ श्ङलानेवाले श्रपने ग्यकतिरल को, व्यक्तित्व मेँ 
निदित सक्रिय साम्य शरोर सीमा को, तथा वस्तुस्थिति श्रौर व्यित्व के 
घात प्रतिघातपूरणं पारस्परिक सम्न्थ श्रीर्‌ तजनित गतिशीलता के नियम को 
जितना ही श्चधिक्र समला दै श्रौर ल्यावदारिक जीवन भे प्रेण कए है 1 
सद समफदारी श्रौर तथ्य-माहकता प्रगतिशीलता कौ पदसी सीरी दै । 
श्रपनी सक्रिय शक्ति से प्रतिङूल वस्तुभ्थिति को बदलने, श्र्यात्‌ उसे 
सामाजिक प्रगति के श्यधिऱ अनुकूल बनाने की लगन, श्रौर जर्जर स्कार 
से श्रपनी सुति को नव निर्माण मेँ साथर बननेसे दी कैवि प्रगतिशीलता 
कीश्रोर थरप्रसर्‌ दो सकतादै1 
हममं से रभि प्रगतिशीरा नही द किन्तु यदि हमारा ध्यान इत 
श्योर श्नाकर्थित हुशना दै या भ्रगतिवाद्‌ की श्रोर हमारी सची सदानुभूति श्नौर 
संदूमावनाये प्रयादित हुई दै, तो भी प्रगतिवाद कौ चर्चा सार्थक दै । 
उपयुक्त पक्तियों की भूमिका म र प्रस्तुत सग्रह को पाठको फे सामने 
रख रहाद्। 
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(१९) 
वद दती, ह वृण तव प्राणी जितने, मेरे वेदा वेदी। 
ऊपर नीला ग्रासा रार चि सोनामाटी लेरी। 
क्म स्प उड सदतौ रदी हो धुपताप वपापला, 
पर भेर भोनर यिप हृदे गिनि बुखी एक भिण स्माला 1 
म मिद्ध भसम उुद्च्दती रत्ती ह चुप्चाप पडी, 
टिम ्ातपम गत गरौ सूर पर नरी ्राज तर गली सदी । 
भ मद्री हू मेरे भीतर खोनास्पा, नीरतन मरे। 
भसीह, पर भुम्मेटी र्लप्वश्रौर वनबाग हरे) 
म पावा के नीये, महीं प्र परैत पर की चोटी । 
मेरी छाती पर शतं पत, मेंम्द्टी हस से छोटी । 
मँ मिद्व ह-त्रषी भिद, पर सुक्वकन मेरौ से । 
म॑ मिहीषह्-ज्ट मिदि) पर पनां म मेत पसं 
र मिद्धी हैम वणटीन, पर निर्ले सुकते वणं सल । 
मेरे रस म प्रघून रजित, रजित नप यर्ुर, पल्लवदल } 
म मदन, मुममे करते फलं पून मूल पर गध प्रह, 
जल वायुव्यौम जो गघरटित कररतेवे किसकी गध वहन 
मै शवकी शव्या, मकस दी उगते ह नव जीवन श्चङुर) 
नम मक्ेते सेतीकसता ष्य जीवो जा जीय चतुर! 
श्राती है मेरे पास सगी दाने दाने को चच पोल, 
तिन दगा चदल उड जाती दहै मेरे पेड़ पर दहं श्चरोल! 
ममते बनते है महल श्रौर ये पड़ी मुफी पर मीनार 
मै करट लेती--ढद जाते ई दुगं, चीन की दीवारे! 


भिह्ठो धर पल 
रष, धुदिलीय शादरगरस्य मानष मी मेरी इति ६, 
धैगरम्पर श्ररधिवदरका मुममेश्रय दै, गुम ष्निदै। 
मेरे फफन पर उडुगनमभौ याराकरते हमक मोतो, 
जिनकी सतरगी मोदी में घिर धर सुरभर्गिप्यँं सोतीं। 
मै म््वलोक की प्ट, म ु्वतारं फा ण्क श्र, 
श्राती है ज्िविपर सेपरे, रमेरा मीतो वदी वश!" 


(८२) 
तने मे श्राया टस वदन्त, मिदी का चूमा--सिला एून ! 
यल का ह्॒लठला पूल से, एखता समोर मे भूल भून । 
जिस मिट्रीसे खीयन पाया, (वद उठ प्रदीपौ गयाभूल, 
यल का युलञ्ुला एन रसे, दता समीर म छल शुन १ 
देखा जो तासे को, योचा-रभे भी उड जार्ज बष्रूतं दूर, 
है जक्षं जल र्ठ मीनम फेमदिर मे वह कपूर चूर 
तितली फो देखा रौर कदा--श्ुमरा दे दो दा चटुल पस, 
मौना श्रा तो उससे मी उठने कोरमागे चटुल पस। 
किरश्रा निकली मन की सिद्धिया तिनके चुगने, घुग्गा सेने, 
ष्ले चलो मकै भी उडा करा यों पूतं लगा उसमे कने { 
चिदियाकी चोच वखती यौ, थापने गुललायी र्गमरा) 
अखपलम दौला चिद्वियाके महरम बह उण्लष्टयहया! 
कपर या नीला श्राखमा, दीखी नीचे सोना धरती, 
थल का बुलबुला भूल दला, पर मिद्धी इसमें क्या करती ! 
श्रागिराचरां पर पूल, भिला मिद र्म, चिन में दुच्रा धूल ! 
लिख मिद्री से जीवन पाया, था उखमिदटीवो गयां भून | 


मिदही कहती भमै खव कुक सदती रष्ती हँ चुपचाप पडी, 
दिम श्रातपमें गलं श्रौर्‌ सवं पर नदीं श्रा तक गली खडी ¢ 


#: 


इच्छा की कली 


कनल द पवो तले क्या मधुर श्य्छाकौ कलौ? 


रमे उख, स्त मेरा, छली जिषे ताल दै, 
क्ली सिलतो, रती मेरे हदय कौ डाल ष, 
कौन जनिग्रौरमी परिणति ठुरी षो या भली 


कामना करना सद यां ता ददयकफां धर्म ट, 
ध्रौर उखे हित मयकना इद्धिरयो का कर्मद, 
परम क्या इस कामनाने दधि पदलेभी छली! 


तच्य दै यदं माचना इन्या दिया नाम जिसको, 
साधना दीश्रेय, श्रय तक शुम श्रा दै प्रेय खक, 
कहाँ पारख, चरू जिते लोहा बने काश्चन-उली १ 
श्रत मन की मुरलिके, मत गानगात्‌ कामनाका |] 


दृ टै तेरे लिये-साधन वने त्‌ साधना का। 
मदौ जले, जल श्रनल से द्रवितो प्रतिमा दली। 


गीत 


वाजे, वाजे मुल नृपुर! 
गेजा सूना मन यन्त पुर 1 
व्राज, पाने मुल नृपुर1 


खुला युगो से वद द्वार पिर 
छनि जो केयलरदी स्वपर चिर, 
मद चरण उतरी मन मन्दिर! 


जागे प्रतनु टु प्रेमाङ्र। 
वाजे, बाजे मतल नूपुर! 
स्मिति ज्यो जपाङ्युम की कलियाँ 
विच्युत, चुम्दित पुलकावलियाँ । 
निखिल प्योति प रदी पुतलियाँ । 
लर चरण ॒वचूमने ग्राठुर। 
याजि, वाजे मतल नृपुर। 
कौन राज मेरे मन रमता 
पलक सेदि, सोद चेतनता । 
तार तार प्राणो का तनता। 
मेरे रोम-रधर वशी सुर। 
यजे, पाजे मचल नुपुर। 
यह केवल ध्वनि नदीं श्रवन को । 
मदे पलङ, खुल रटे यन ले । 
कते ग्रहण वै दस धन के-- 
जजर भोली सा मेरा उर। 
बाजे, बाजे मज्जन नृपुर1 


॥1 


स्वप्र-भम 

वे श्याम वरसि 

माया जाल गच्छती 

सच्छायं मन की 
शरक्रु जर वन जाती ६1 

उन पलरेकी पसुरिवां परम चुम्यन गन साजातारः 

घनश्याम पुतलियां कौ रजनामे स्मनागबन सोजातार 
वस ससे प्राती जाता रं! 


1 


सपने की मेरी वातो सा मत बुरा साना, पापणी | 
ल्सतीहो टी हंखती जागरो ठमदेख टमी मादानी । 
पर मनुनरे सदुचात्ती ८1 


तो मत मैया द्िवास्यम, पमो मत मेरा हदय रल 
मते चमरो उसका मौल नदी, मिल जाय ले सो त्रिनां यल 1 
सीपी मोती भमर लती र! 


लो, मय हो रदा इन्द्रधतेध, चिनती जाती -चल खाया 1 
यीता रे, जो मघुप्ात्त कटश पल, उन त्रतस्त मे लदटराया | 
कानी चायाय दछात्ती ई) 
सुकृ रही रात, परो घायल, दै कोई यरपना नीड नदौ, 
मन मी मर दमाता नही? मिने जोर, वृंददो नार कदी, 
स्वे च्मनद यरसाती रई! 


विदा-गीत 


पिरि भी न मुक्ते देना विखार। 
गिर जाँ श्रोंखां से यदि भ अस्ताचलगामौ रवि समानः, 
मूर्छिते टो साध्य कमल-खा जव श्रासू जल का जलजात-गान, 
पतर कौ पीली पत्ती-सी प्रतिध्यनि न साय ले मघु-वयारः 
पिरि मीन भुके देना विखार। 
जय त्रधरानि कौ भून, चँदनी कौ माया, दे सुभे भुला, 
तरेन दिलं याद वमद मेरी, न सुह का फलक्र धुला, 
मिल सार्थे धूल म पून सुस सुधि-दीपक ऊ कर निराधार 
किर भी न सुभेदेना परिणार।! 
`जबश्मतिम यार उमड उरमें कुटरेखा दु ्ो जाय लीन, 
सर -अतिम शसू सूस्व चुके जय--पय म ससे ग्रो दीनः 
हो नया द्विवख, हो जाय निशा-सी मेरी वीणा यिता 
पिरि भीन युके देनी बरिखार1 


सोक के वादु रात 


म्री चौर फूल 


स्यप्न-चीर तार वार, 
जीवन-क्ण दए भार, 
मोक कोक विररीसे 
देख देख तिमिर तोम, 
मक कोरि खिदसीसे 
देख परिस विण व्योम, 
वद यँ 
जलता अ मद मद--्राशाम- 
हागी दी (यद्दगी ९) दिप कीनिरासी 1 


मध्यनिशौ का गौत 


म उसे उरसे लगा स्वर साधर्ती-- 
ठठते सिखफते स्वर ठु्हारे मधुर बेला फे 


मूक ती कथा मेरी, 
शय्‌ होती व्वथा मेरी, 
चीर निशि तिस्तम्धता सो 
तीरसे श्राते सिखफ़ते स्वर वुम्हारे मधुर बेला भे 1 


वाद मी पिते पदर का 
मुग्ध होजाता; टदस्वा1 
क्या विदायेला न रलती 
यदि करी श्राते शिखकते स्वर ठम्दारे मधुर बेलाके १ 
बनी रती चदन भीः 
गगन की दीरक-कनी भी, 
श्रोख भरन श्राती श्रवनि प्र । 
वादन, सुनकर िखकते स्वर दम्दारे मधुर नेला फे ? 
स्द्ध प्राणौ कौ र्लति, 
श्राज बादर सींच लते 
निमि में श्रगार.उरसा 
सूम, यदि श्राति धिसक़ते स्वर दारे मघुर बेला के ! 


निर्वेद 
॥ 
मन | श्रय विजन यन मं चलो, वनपूल यन पूलोकनो ! 
तम॒ चद्विका की दते वुदुमार मर्कत-पत पर 
शोभितो जय तफ रहो, हिमदास वन तनवृत पर, 
श्वश्रु से मुसखकान यनो, मन | विज वन मे चललो। 
हर सखासि मे खखशांति की मधुगधदहो, मघुपीनष्े, 
चुम स्वय च्चपने मधु यनो, मधुपान, मधुपायी रटे! 
जो मूपा उरुकी यो तृपां १ मन | श्रत परिजम यन म चलो । 
रप जो गलेषा ्ार टै, कल सटक्ता मन श्ल 1 
कृये तक समय श्रुपूल है १ क्ल पूल, श्र वद धूल दै ! 
यष नियम रै ठ वाटिका फा, मन ! विज बन मं चलो | 
कौ 7 देगा म्द, कोई खनेगा भी न्दी 
पर दुरे कौ च्िसे श्रस्ती खी क्रमत ष्ी। 
यदि मेद्‌ श्रषना जानना हौ, मन! पिजिन बन चलो] 
ज्र तकृ चिलो पिलना, सहज पिर विर्दैख कर जानां | 
चलो, मत च्टोक्रिसी फा गिदा देते नयन भर लाग। 
यख एथ यार निद्ार उपयन, मन ! विजन बन में चलौ । 


(4; 


मघुकर-गीत 


है श्ल एन म स्ेद-छुधा 1 मत मँग--कली मुरकप्गी । 


गुष्ठ एसी तेरी भाग्यस्य, मन मधुफर तेरी वाद्‌ देस, 
इस उपवन क्ण हर एक कलौ, सुसकराएगो, मुरफाएगी } 


हैशापफि सुन तेय गुनन जो मुग्धा खोलेगी सोचन, 
व पलद्रियों के पलङ-पविड़े तरछ्ठा स्वयम्‌ कर जाएगी ! 


है भूट करि रीता दै उपवन, रै श्ट कि सूरा दै मधुवन, 
परतरमतंदेग उधर-पनम पतरौ रग्राधी श्राएगी। 


द परल परल मे स्नेदसुधा, मत मौग--कली मुरफाप्गी । 


सौम की बात 


सँ श्राती, 

वाकी दहिम वाते श्राती 

शरीर कदती-- 

शलौर चत, 

घर लौट चल, पागल प्रवासी 


कोरकार्कोलरउटार्म 

मठ कुद श्रौर जम कर, 

ग्रौर थम कर 

पिर वदी दहिम वायु श्राती, 

गले पर सुङुमार शीतल कर द्ुलाती, 
चिलुक दूती 

बाह गदती 

श्रौर कहती-- 

शलौर च्ल, 


धर लौट चल, पागल वासी 


मै बुम्दारे षग चलता 

षायु ! मेरेभी 

युम्डारे दी तरद जो पल होते [ 

पर होते तो व॒म्हारे खग चलता-- 

क्या यहा निरपाय मेरे शाख जीयन भार ढोते | 
प्च धर चुपचाप, 

धीरे पौव धरता--पासख जाता 

श्र पीछे से सभी को चपल सीरे कर लगाता 
चिदु दुता, 

खाहि गता 

श्रौर कटवा- 

प्लौर श्राया, 

लौट श्राया घर प्रवाखी }› 


र्‌ 


लुग्धक 


वह्‌ नौक्लम कनग-खा द्ुग्यक, जगमगा रहा मम मे भलमल | 
बह मेरे श्रसो-खा छलयुन, मेरे ग्राडुल मन-खा चचल। 
मिसो सुपि दमफ़ रदी १ न्ध अगमगा रहा नम मेँ लमल ! 
घनश्याम यवनिफा नित्य यदी, £ वदी शल्य नम रगस्थल, 
द खेल यष्टी श्रासेट, यदी शर्‌, वहौ भीत सृग--शिर केवल । 
नाटक पै नायक-खां लुम्धक जगमगा रषा नभ मे भलमल । 
बह तीन गौठ फा उखका शर्‌, जो शर सब दिनि जाता निष्कल) 
खा टी मनका इम्ाशर, है लद्तम यनाया छाया । 
बहनमफा श्रसेदी घुन्धक, जगमगा रहा ममम मनमल। 
ती दी श्वास सत्रटि ने, चैसे वट करवट रदा बदल, 
यह मध्यनिशा प्रहर शन्य!, कह कपि उठा पल भर पीपल 1 
श्राया ठीक चिर पर लु्धृप, जगमगा रहा नम में नमल । 
श्रव चिरा गई है शीत रति, उरते दरते दिन रहा निक्ल | 
प्राय केषर कोने मँ पौ कटी-~-खुला श्रारक्त पल} 
गमो गया नीलन नगन्छा छुग्धक, जगमगा रहा था जो लमल । 


खुला दिनि 


क्लरवूरा्रादीसे मीगी 

सौरी सुगध वाली धरती भेर नीचे, 

ऊपर सुङमार्‌ श्रारियो फे सौ चवर दुलाता नीम, 
श्रौर भैलेदा हं शपि मीचे। 


चष्ट चद्‌ करती चिद्या कहती- 

श्सुकको देखो, देखा सुक्को, 

म रख खोल देखता उसे, कष्टता हंस कर-- 
दतु नीला श्राफाशया कि देतु दकको 


मै लेय द्र तख के नीचे, 

छन छन फर्‌ ्राती पूप्--धूप नीले नम कौ, 

मडराती नम में चील एक--ख एफ चील, 

चेर पर चर्‌ याट रही चफराश्-सी, 
जोपान याह नीलेनमकी| 


हम सप्र फे ऊपर सूर्यं 

रजत तार्या से बधि है जग फो, 

भभी नन्दी, 

मसोचरदादर- 

यृ मुनील श्राकाश श्राज यदि श्रौर कटं 1 
तो दिखलाए कोई मको ! 


१४ 


कौन दै ! 
पौन है? वह कौन है? 


हि मसी इर सखर्म जो, घ्र मै जो, 
न्रौरमनव्गे प्नैठमे जो, 
मधुर चकर्पयमयी, विभ्रममयी यद कौन टै 
फीन रै? वद कौन रै! 


र रद्ीहर एल मे जो, श्ल मजो, 
शोष शरष धूल नें जो, 
शभु श्रौ मसकान के उपमानखी वह पौव! 
कौन रै?! बह कौन है! 


मुग्ध नमनो फी मनी जो, छवि-कनी जो, 
मधुरतम परतिमा वनी घो, 
मोह माया से षनी षह फनककाया पौन! 
फौन रै? वह फन टै? 
श्रष्यं कषित ग्रभरुजल म॑, उरश्रनल मे 
धूप-म्रस्रत चरणतल म, 
जल-श्रनल से पूजती है मीति जिसको, फौन है १ 
फौत टै? बद कौन रै? 
जो बेनी विश्वास मन मे, दीपि तनमे, 
यन दुष्ट चन्दे छण में 
जो लगाती श्राग, वष श्नुरागवाली फौन ११ 
पौन है! वद कौन र! 
परेम गिन विश्वा रोता, पैव खोवा, 
ैठ मन श्रौषु. पितता, 
१५ 


भिद्री चौर फल 
एामना श्राशारदित, स्केत करती कौन टै ! 
कीन है? वद कौन ६? 
पल भँदते, ज्योति बुकती, सासि ककती, 
जिन्त रिर वित्‌ चमकती, 


शरू-य मम-सा पिधुर उर सीलामयी वह्‌ कौन रै १ 
कैन है वह कौन रै 


श 


वोँदनी 


श्राज इतनी दूर दो स्यौ, चौँदनी १ 
ल्पे भरपूर प्र करूरदो क्यो, चँदनी { 
वह्‌ वृश्दारा देश शरि, वहदै नक्या रविका पुङुरदी! 
शशि-खदश श्रातुर, कुर जग का न क्या कवियुनलम उर भी! 
सुलगता शीतल ग्रगल से, शल्य के श्शिसा विधुर भी! 
इसलिये यामो दय म, दूर हो क्यः चोदन! 
स्मरसे भरपूर हो परर ब्रू हो क्यो, चौदनी! 


मै नदीं शशिः दूर ईै शशि, व्यथं मन फो शशि बताता| 
क्यौ मे वचित सुधा से, कहौ वह॒ शरि--घर सुधा का | 
धरा परर पठते न उसके पँव-श्शि! म भूलता था। 
कम धरा पर उतर कर भी दूरहो क्यो, चाँदनी! 
स्पसे भरपूर हो, पर क्रूर हो म्यो, चांदनी! 


सुधा सुते दूर दै, है चाँदनी, पर मन मधुर दै, 
शशि नदीः किन्तु पिरिमी हृदय मेरा मी सुकरर दै, 
सुङ्र भौ रेषा कि ग्रतिशय चूर यद कपिसुलम ठर ६ै। 
रि देखो स्म रजित; दूर हो क्या, वचौँदनी१ 
क्प ते भरपूर हो, पर क्रूर हो क्या, चौदनी! 
ठम मदीनेमें कभी दिनः चारको प्रादी, न सब दिन, 
रदी रातो दूर श्रौ रीते रदे मेरे तृषि छिन, 
मै यक्षं येव खटा इन सीखचोको ह दया गिन] 
पाख तो श्राश्नो, बताग्रौ दूर टो क्यौ, चदन? 
सूप ने भरपूर ष्टौ पर कूर हो क्या चांदनी! 
चौँदनौ ¡ खनलो द्द सी है हमार चाँदनी भी) 
द्र भो ६, युन्द्यी भी, ष्टः & बद च््टवी मी! 
ब्म दयम पैठ पाद्रो तो दपा चांदनी मी! 
प दै बद दूर से मी, दूर घ्य क्यो, चांदनी! 
स्प प्ते भरपूर हो पर॒ शूर क्षे क्यो, चांदनी १ 
१७ 


भि*ड 


श्न 


उजाल्ली रते 


रि श्रा गई उशाली रतिं क्यों मेरामन श्ये 
विला व्योम) मुखकारे धरती, गिद्ध लगी निखरने 1 


वृध ला श्राकशि दीखता, लिपी फेन से धरती, 
उधर चाँदनी लिपेपुतेमे पवि न धरती, डरती, 
शरचके-प्वक यो धर धीरे पग, सुधि भी लगी उवरने ! 


सव सये षर सुधा बर्यती मौन शुष्य लग निर्भर, 
सुधादृि मे र्ट भीजते चुप्पी सपि तरवः, 
मरने लगे सुफी डाला मे कने ने मरने! 


नौ श्रमुन्दर जगम फो, देखा फोना-पोना1 
मिति दग शशि सोचते गवा कैसा णदू दोना) 
पसं सोल सुग्ध पलर्का की श्रौं लगी विचरे ! 


चद्मच्चिफा फे पूलो-से दीस गोरे गदल, 
शरस उलमः गदं उनष्टी से, श्रि र्यो देख कमलदलः, 
नील्ञम फी नम-खरसी मेरे लं लगीं लने! 
यह रखमरी शवर, देखो एसकी भरी वानी } 


कहती मुमूसे--स्यो न मन सफे स्यस्थचित सद्र पायी! 
पौप शेष, निशि विली पुष्प-खी साप माख को षरने | 


यदिन यन सी खव दुनिया रेखी-खत्र दिन फो खुन्दर, 
मश्तेजी नडे, तोनिष्क्ल मरेचुधाफे निर्मर) 
श्रा वर्था चँदनी भिर मेरे मनम धर करने। 


रेह 


स्वप्र की यात 


ध्कठिन शीत दहै, 

ठिर न गर्‌ दा कदां तुम्हारे कोमल कर, 

कोमल पौँवों के पोर, 

(जञ श्रपने उत्सुक दार्थोमें) 

श्राय्रौ इन्द तनिक गरमा दू, श्राग्रो मी दस ग्रोर। 
छ्रेनेदोब्डीय्डी नोक नाक फी 

श्रो कानों की ्लोर-- 

श्रा्रो ना इस श्रोर + 


त॒म गह फेर खड ये-देखो नि त बुलाया, 
इतने में खुल गई ्रंख, सपना खो का जाने कहाँ खमाया 


है नरा स्वमाव दी ेव-- 

मिद्टी के प्यालां से सपने द्ट-पएूट जति ह, 

जान वूकर श्रो मक्यो सफिरम मर श्राति है! 
शत्य निशा दै, मं एकाकी, 

च्राग्रो मेरे पलक्पोछदो, 

प्रिय | त्रषने सुफुमार क्या मे ले साडी का छोर! 

मड गड करणुद्रं द्गोसेदेो ना इस श्रोर ! 
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~~ 


पल भरको 


यदि कही तम्दारे श्रलरुजाल मेँ यिप सता पल मर को, 
श्लकी क्स्वूरी की उगध {तेता उखं जो पल मर को, 
देता विसार खम दोपरोप म वपने च्रौर प्रायो के) 
भै नयन रमूद श्रलङ़ानगरी केस्वप्न देखना प्ल भर को) 


मेरे मानस-पट खोल सहज, पग धर विभावरी स्वप्रषात्‌, 
श्राती उन श्रधगीली श्रलङौ के मेषलोक से सद्यस्नात | 
श्रो मेरी मोद-महामाया। श्रो श्यामल ग्रलकौं कौ छाया 
छम चितजिमितसी ेखीष्ठो, दो जैसे ताराभरी रात! 
वद खुली सुरोमल श्रलङ़ । श्रीर वह मेरे शिथिल पलफ़ पागल । 
मयति । परल मे कर-सद्श ज्योतित होता छुरमित काजल ! 
क्या उख सनादत श्रधक्रार में होगा श्रगृत प्रकाश नदीं 
सम श्राश्नो, बैठा केश सोल, ग्रलके पैला, म हूं निश्चल] 


२१ 


त॒म से 
नादा, तुम्हरे नयनां > चूमा हे मुमका फदर गार! 
फर निए रद क्योग्राज, कशो, मानख के दो घनश्याम द्रार १ 


सोचा दोगा तुमने णायदः उन श्रयो मंम धरकर दू, 
म पीकर उनङ़ी श्याम ज्योति श्रपने उर का श्रभाव भर, 


लिए कदाचित्‌ हो न सके तुम इस याचफ़ के प्रतिं उदार 1 


छम मेरो चाद नदीं समके, वम मेरी थाट नहा समके, 
याचफ कुछ देने श्राया था, तुम उसफो, श्राद, नदा खमभे ! 


श्रो एलो से लके ! तुमफो वनं गया प्रेम ॒दसलिये भार! 


दमने तो भला दिया मङको, पर मै तुमको कते भूल ? 
जो मेरी तीं वह श्रि तुम क्दते-म कैमे भूत! 


भ बहूत खुलाने की कहता, पर दार गया बरार वार। 


निर्वासित तो क्र दिया मुभे श्रषनी सम्मोरन चितन से, 
क्या इतना भी श्रवकाश नदीं दो गीत सुनो सुक निर्धन >! 


शन गते रैषनी र्शरलों के मेरे प्राणो के तार तार। 
नादान, बुम्दारे नयनो ने चूमा है युको कर मार। 


रर्‌ 


श्राश्ीष 


चुरू भाल दम्या । 
रोनी, चमूं माल दर्शः 
हो श्राशीप व्रिसुभ्वित मस्तक पर श्रकिते शुचि उशना तारक; 
रदे सुहाग-भाग से दीपित उज्ज्वल बह तारक युग युग तक 1 
खचित सब शुम श्ाकात्ताये श्चन क्रं त्म्दारा1 


हम पर, श्रो मेरे मन भावन बार यार यलि आये लोचन, 
श्राधि व्यापि श्रपने प्रले द, दरिदाष को बूं श्रावरण | 
समै पराग राग उर का, हो इुप्रद पथ त्र्दारा। 
रा, वैसे तो निपर श्किञ्चन, परमेयाभी प्रेमीका मन। 
मन पिदासन प्र जग तक तुम, निर्धन कैसे करट, हदय धन ! 
क्यो, मेरी चप्रानि| लाज से श्रानत माथ दर्दर! 
है विरिक्त तरगित सागर्-उर मे कैसे माव दिये भर। 
श्ौर'मथो दुम शनो पाप्राणी, निरले एक श्रौर मणि सुन्दर । 
मानिनि। रेषी दुम्बनम्णि से हो श्रभिषेक दम्दारा। 
रानी, चमू भाल दग्हारा] 


# 1 


गोव की धरती 


चमङ़ीले पलि रगोमे शरव द्भ रदी होगी धरती, 
खेनों से्ता पूली होगी सरसो, दंखती रोगी धरती । 
पमी श्राज) दलते जडों कौ इछ दलप्ती दोपदरो में 
अगल मे नहा, योनी पीनौ सुता री होगी घरती! 


स्के खतो मे सिलती है सींगरी, तरा, गाजर, क्सूम, 
किससे कम है यद, पली धूल में सोनाधूल भरी धरती 1 
श्प की बदहूवे्यां दै सोने के तां से पीली, 
खाने के गनो म पीनी, यह सरसो से पीलौ धरती! 


किर धरे कलेऊ की रोटी, ले कर में मष्ठाकी मटकी 
ध्रसे जगल की रोर चली दोगी ब्रयिया पर पग धरती। 
कर काम खेत स्वस्य हुई दोगी तला मे उतर, नहा, 
देन्यारभरैल दौ, फेर हाय, करप्यार, बनी माता धरती । 


पक रही फल, लद रदे चेनासे वट, पडी दै दरी मटर, 
तीमनक् कोसाग श्रौर पौर्दावो दया; भरी पूरी धरती 
हो रदी साक, प्रारदै दोर, ई रभा रदीं गाये 
जगल से षर फो लौट रदी गोधूली वेलाम धरती । 





# तरकारी । ¶ हरा चारा। 


४ 


म्ेयसी 

८१) 
पर सह्यनदीं है सके दम्हाराश्चाना। 
ह्र दू्वादल के मान लद फोमल, 
ठम ज्यों प्रचड मातंड लिए प्रेमानल, 


स्वाभापरिक यना दिया मेय गरफाना। 
सच, सह्य नदीं रे मुके ठ्दारा श्राना 1 
पर स्मन मुको दुर छम्हारां जाना । 
तुम दही सोचो, म जीवन किससे पाती 
याहरी ट्री मँ कैसे निखरी श्राती!१ 
सीखत्र रौर म किंस पर दपं दिखाना १ 
सच, स्य नदं है य॒के दम्हारा जाना । 
(२) 
पर सद्य नदी है मुके छम्हारा चाना 1 
भेदं घोटीखी बैद श्रो फी सुदर+ 
त॒म जलं फे लोमी सुय, बद्वा उचल कर-- 
चादते व्यथं ,्यां पल मेँ मुके मिटाना † 
खच, सद्य नदीं है मुके वहारा श्राना 1 
परस्द्यन मुकको दूर तम्रा जाना 1 
म, वम्दीं क्दो, किख यल पर सुखकाती ! 
स्मिके प्रकाशमें रग पर रग खिलाठी 
मरक्त पर खता क्यो मोती का धाना! 
खच, सक्च नरी है यने फुम्शरा काना । 
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किस विधि ! 


तमको कैसे ध्यार कस 
मेरी पिल तपस्या, किस विधि भीपद्‌ श्रगौकार करट! 


इख खदित तप वलति कौ मी ष्क ठेने दी उमने धाया, 
सुनी, लितिश के स्वं, यहुत है यस श्तनी मी ममतामाया 1 


छिन छीनो, पास न खीवो, विनती बारम्बार कर 


लोमेर दुभाम्य ! श्रौर स्या दगा भ शाश्वत दतमागी ! 
बदलते मँ वरदान शता देखो ठे यह सन श्रतुरामी १ 


भ इख पागल श्रषनेपत पर किर न फभी ध्रधिकार र| 


भू भटफ कितने वीह पय पार क्रिये तय परहूचा दरम तक; 
श्राश पर पिश्वाख भरिया था मै निराश तमे परवा ठम तकः 


में हताश श्राशा छलना का फिर पिर जयजयकार करस { 


चाद ुु मतदो, पर मतदो मेरा वद सोया श्रपनपन | 
मेदो ष पीठे ष्टे जो मर मरथट डर निर्जन वन 1 


दोदइतां श्रधिर किरम श्रम्यागत कुठ सववार करट] 


खमो, म्डारे शभीपदतल-नत को भी मस्तकं गौरवमय, 
वुमभेरे नदो सके, श्रि मी श्राज द्रम्दारे यल पर निर्भय 


ओँ शीवन-पथ धर बढता, शत॒ बाध स्वीकार कहं! 
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स्नेह-दीप 
छोट श्राया जो दीपक बार-- 
बु गया होगा बह नादान, छोड श्राया जो दौपष पार + 


ज्योति फो फनरु परमा 7 नयन लिएष्टोगि श्रव तक तोर्मृद, 
स्नेह परिमित था, तुमने श्रौर न डली ्टेगी उसमे बरद, 


मरिष्टेगे जो सुधि के एल, टृ होगे जल बुक कर षार । 


उलि श्रौ घु बहुत से दीय, न क्या एम च्योति-तमस श्रायास १ 
भिन्धि मेरे दीपक के साय दुमे मेरे श्राशा ~ विश्वाख | 


महूत चाहम या जीवन मारनद्ो, दो जाय न जग निस्सार । 


सहते फ्ने सुनने पर श्रौर भाद वाक्रौष्ि इतनी मात, 
कभी जय हो कठोर श्राधात नदीं रदती कष्टने फो याते । 


मिया दोगी ष्टीजो श्रवरोप घुर्ैफे धन्वेहांदो चार! 
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देवली कैम्प जेल में 
एक हमारी मी दुनिया दै, 
पिरी रयौ्ते तारो ते ओ धिरी हद दयार से! 


इन तारों फे, दीवारों के पार चरि-यरज उगते है, 
ऊपरदिन के ्ख रात के मानव कै मोती चुगते द! 


ह्म भौ दूर दूर दुनिया से उन सूले नमनतारासे। 


इम दीषारौ कै भीतर र, मन के भीतर ई मतदार, 
पर पलकों की श्रो नदीं होने देती कालौ दीवारे, 


मन मारे मुदार पडी रह वेधी कैटीले तारां से 


यश फँटीले सार पिचे ईं जिनके पार रेगीले बादल 1 
सामः शुबह फे वादल दिखते ते सिले डाल पर पायल । 


पृद्धो, लाल रग कैषा दै, पधी हद मनहारों ते। 


बुलबुल गीत यदौ भी गाती, कमी छु पीलौ उड श्राती, 
मील घेंदोये में रजनी मी रत्नों फे नतन सजाती 


हसते रोते, सोते जगते, दम भी चिर दीवारों से। 


महर करट लेती दुनिया, भेदल रहा जग परिना बताए 
कौन जीवितो कौ समाधि प्र पून गियए्‌, श्रोख चुच्ाए श 


सजते नहा नयः धर, प्यारे, उजडे यदनवारां से! 

युग-परियर्तन फे इस युग मे रेठे कर्तन्यो से वचित, 

निया कै र्यदा, याश्टी केवल वीते की सुधि खचित, 

दूर स्मय कौ धाया बहती टे हए कगार से। 
र 


देवली कैम्पजेल मे 


प्रजो दूर गरता सागर मभौ उख्फौ एक लद 
उख विशाल फे कणं है हम मी, म्टाफाट के एफ प्रहर ह! 


गति षो कय त्क योध सङगे, पृषो पदृदेदारां से। 


सृति के श्रगाध श्रद्थि में लर, लदर पर शुग्ध फेनकण, 
मलेर इम मिरे मिरते प्रलयलाखमे क्या न एफ केण } 


हाथ उठा कर रोड लगार्णेः छरा की ललकारां से! 


यदि-दष्टि फी चिनगारी हम, दव कर वीज ्र्नेगे रेषा; 
जिसके दल गि लपटो से, श्रौर पल ेगा शोले-ता, 


सुट्पिर करङ्छं निफरेगे शी ष्टम नित नप प्रहासे से! 
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चैरेक से 


यरा कँटीले तार श्रीर्‌ भिर पिय चार दीषार, 
मरफ्त के गुम्बदसे लगते रे पेद उस पार। 


ष्--ना, कते नीम, दिलातीं शीश डानि 
इमली पटने जैसे मीनौ यिनी सालिर्या! 
पीपल के चौढे पतते दिपते ज्यो दिलते शाय, 
दुर दूरतक धूप रख रदी, वष्ट भी रखते साय। 
हाय दलति, पास बलात, शीश इलति भौन, 
कक्ते--देखं पास मारे पटले शरावे कौन 


यर कटौले तार श्रौर फिर धिच चार दीवार, 
मरकत फे गम्यदसे लगते रे पेष उष पर! 


दे 


एक रातं 


ररा की धारासे लगते दूर दूर तक बादल; 
नीलम के तट, सिनिग्ध दृूधिया लद्रो का वर्तस्यल 1 
गोदी मेंतिर रा इन्दु सिर धरे इन्धन मडल, 
मेरे मन-सी चपल वायु भी पल दो पल यो निश्चल ! 


पलक ते श्रयं कदती ह-देखो मंद मत जाना, 
ष्दा नृं रती यष्ट इुनियां इतनी कोमल उज्ज्लं | 
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छायाद्ल की रात 


प्रास रात को पदले-यदल नीम मद्या दै, 
मे छाया मे खडा ट्ग्रा दँ श्रं म॑चे। 
कहता हू मै--श्राज राते श्िवनी सदर दै, 


कमी देख लेता द जवर पावा मे नीचे। 


ॐ 


देख रा दँ छायायल, भ खच रष्टारहू 
क्नैन श्रल्पना काद री है स्मितत भू परए 
मौन मुग्ध मे देख रहा ह तम॒ के भीतर 
नाच रदी रै किसी चटुल रश्रँगुलियँ ऊपर! 


बद््ती मद समीर, श्रधीर हदय मे युधिनखी, 
दविलिती भू पर तरप्त्रो की छाया च्ल, 
खन ॒पद्-चाप किसी कपी जैसे पएूल बेलवा 
मग सारी में कैप रैप उठता वक्षस्थल । 


छाया-छल मै रात। कदो दम का चिपी दोष 
कहौ चिपाए है तुमको तड सौरमशालीष 
पदन मजरी मुकट प्ता मको दुपति-- 
करटा चिपी ष्ट, श्रलके सुरभित श्रलक्र वाली 


दूर दूर तक श्रघक्ार है दूर्‌ दूर त्क 
गथ नीम का पैल र्ट दै श्रा चदर्दिक1 
श्राया मधुर क्तः, विधुर बनवाखी, जागो) 
कक्कर यांक्यान उव्गौ कुक दृहुक पिक { 


दर्‌ 


पचमी श्रा 


दिल र्दी नीम दी डाल म्दगति, कदती र- 
बेह रही लजीली सीरी धीरी पुर्या 1 
परचमी श्राज, है श्राठमानं म वपलप्राण चदा, 
भेसेजा री दूर चाँदी ङी लघु चमचम नय्या। 


तम समसे सरितनी दूर म्राज, या रहा ध्यान-- 
मिलने का उड उड जाने की कट रै प्राण! 
जा रा लिए मधुगध नीम की गधवाह, 
धर भूल गया मुका ही वह भी कठिन राद । 
श्राया अग जग ऋतराज श्रा, ठम दूर राज] 
हीरे पिखराती रात वाज, वम दूर च्राज। 
हो दूर माज, छम सकस रिंतनी दूर श्राज)} 
फक लगते सव साज व्राज, ठम दूर श्राज। 
टिलि री नीम की उल मदगति, क्ती रे 
बह र्दी लजीली सीरी धीरी पुरवस्या 
पचमी प्राज, है ्रासमान मे चपलप्राण चदा 
जसेजा रदीदूर चाँदी की लघु चमचम नन्या 
क्या वहन सन के रोगशोक, इुरारोग शोर १ 
है बहुत दूर नक्त-लोफ, नच््न-सोकु। 
क्या वहां न स्व दिन पिरह मिलन यालिगन भर 
रक्ते जैत छाया प्रकाश या श्रशचुहाख से जीवन मर १ 
दे 


मि०५ = ८ (ण 


सिद्धी श्रौर प्ल 


है हत दूर नच््तर-लोक, नच्तलोक। 
क्या वहाँ खमी जन वीतराग, स्थिरचित, श्रशोर १ 
कैसे जनि, कैते मा मे -कषना की ची वाव, 
पर्‌ श्रग जग ग्रान उजागर तार॑मरी रात) 
पचमी ग्राज, है ्राखमान मे चपलग्राण चदा, 
जेतेजा री दूर वादी की लु चमचम नन्या 1 
दिल रदी नीम की डल मदगत्ति, क्दती र~ 
वह रदी लयीली सीरी धीरी पुसभ्या1 


३५ 


रात 


श्रो जगमगाती रात 1 
इय श्रपरिमिते मौन मे ( मघुममंके) श्रा गानं गाती रात । 
श्रो जगमगाती रति । 


बतायो रिस मेद से गभीर हो तेम! 
क्यास्दासेटी प्रविचलित धीरष्टो तम! 
श्रना की यष कते खपित्ती द्ये! 
युष सुमे भी उतश्च), श्रो तारों मे युसक्रुराती रात! 
श्रा जगमगाती रत! 
याट किकी जोदती द्यो, श्रक्षितवघना ? 
मुससमन मनकी कौनष्े, है कुददशना १ 
कौन उनम श्रं का ताया तुम्दाराण 
वाग्मो, श्रा पायल कौ भूत वाली स्तन्ध श्राघी सत | 
ग्रो जगमगाती रात | 


गरिवशद्टो दोददय गर्यार पाख याते 
एक दो दो दय क्यों फिर गहड़ जाति? 
क्या न वद फिर पाच श्राते१ स्च बताया, 
श्रो परियोगी हदय के घुनखान में नगरी बसती रत। 
श्रा जगमगाती रात] 


३९ 


सेरे गान! 


पिकत मेरे गान 1 


ठहर पले भर, धीर घर, श्चो पफल मेरे भान। 


व्राज तू. म्पे सोल उरके द्वार 
प्रान मोतर वद हे पिकिति दादाकार, 
यम जश, मेरे हदय मयने है तूफान) 


भथ तू मतयोल उर की ग्राज, 
मेधी दै श्रभिशाप ङौ गमौर गज॑न गाल, 
गिरेगी प्रह, ग्मोरजिस प्रर राप, वह नादान । 
पास मत त्रा श्राज, मेरे कीर। 
उटठर्दीरहलाल लपे म्राज सीना चीर! 
धधफ्ते द्मरमान भरे, खुनगते टै प्राण ! 
कठ कृठित, हृदय दै पाषाण, 
रोमं प्राच, मते ग्रमिकेसे आण, 
मृत्यु मुममे दूर, पर क्या प्रलय का सामान १ 
एक सुधी ईड्य है मार, 
एक दिनये पून होगी, श्रधि होगी क्षार, 
श्रौर भरिसरे पड दोगि कुछ दुखदः द्राख्यान ॥ 


विकल मेरे गान ! 


३६. 


निर्वासित 


द्रहः पर्देवमे ह, भज मतःश्रो देश केस्वर। 


उमड मैदानी नदीसी वह चलेगी पीर, 
बहुत चौडा पार, वद धारा वी गभीर, 
फट गया है हदय, है दो दूर यादो तीर- 
ये समाएगी भला, सद ध मेरे हए जजर । 
मून मतः श्रो देश के स्वर! 


व्यर्थं आएगी रुमे तय याद पदली बात, 
बहुत गहरा पूर्वता खर का मरदुल याघात | 
वह चललेगे नसां में विकलित तदित प्रपात, 
सुनसान मेरा देश यद्र मस्देश दै, है दूर सागर 1 
शून मत, श्रो देश के स्वर1 
जल चुका े स्नेद मेरा, बुक गया है दीप, 
गल गयां विश्वास का मोती, पडी द सीप । 
बहत कले समपि मेरापथ गए हं लीप। 
हरण कासादेरर्भ, दै मस्मसमर सुरमा श्रतर! 
भून मत श्रो देश के स्वर] 


३७ 


पचमी का चोद 


श्राज र्वादी फी कटरीषफी तष 
दीप्ता है प्रयमी फा चोद यद! 
दे श्रयो कट सकेगी रात दुख, 
शरीर मी-क्ट जायगा बुछतो पिरद 1 


पिरद ? फसा विर? तेरा कौन? 
कौनरै, छतो यता, मन, कीरै! 
विर उसको, मिलम जिसको ष्टा, 
प्र बतारिखि ध्याम त्‌ मीन ६! 
देख बादल--लगा रय सडीमेड। 
देप यैमे मीन खये खडे पेड! 
देप तारे भी चिले दो चार जे, 
उड़ वदा चू क्ल्यनाको लगाण्ड़। 


हृदय मेरे} विरहकी मत बात करः 
खूप खुशहो चौर दस इख गात पर्‌ 1 
म सिता्ो के देशा पर चले, 
श्रा, दष श्रव चोद-तारे देख कर! 


भाग्य निधितद्ो चुका तेण, दय! 
हस, ने कर इन तारको से श्राजमभय। 
म धरा पर पावि श्रडा खडे रै 
रीर मनको हो गगन लीला निलय 1 


द 


यहो की बरसात 


(१) 
गरज र्दे पिर मेध सविले, नाच रदी गोरी गिजली, 
मरस रदी होगी ेखी ही बद षरषर, गली-ली। 
दीवारों से लगे सड टोगि चुप छान श्रौर छप्पर, 
मरती होगी खामोशी से प्रौलाती भी फिनमिन कर! 
चौरी छाती सोल श्रसादी पडी पी रदी होगी ग्राल। 
शर्मा कर हामी भरती खां देगा सुकी नीम की डल) 
परस रहीं बदिः रिम किम कर, तरस रहीं प्यासी श्रौं 
मन मारे मनपछठी वै दै समेट मीगी पासे) 
अहुत दूर वह जहौ भमीरी तौवे की उदड़ती रिसती, 
भरी पमो मे मेसो की जरौ पल्य रट पड़ती! 
वह बरसाती शाम रगीली, सेतो की सौी धरती] 
ऊँची ऊँची धास लती; जर में गाये चरती, 
वैदार्बादी से दुखया्ती, ख्डे रगे, नीला ईम, 
पृष्ठ उर भर रदी यौक्डी, यते छरदरे चचल श्रेग । 
क हुए होगे जल जगल, पर म उनसे म्तिनी दूर ! 
डोल रदे गे परगिजना जलता जेते तूर कपूर | 
मीद भरे पीले शूला से विल वश्वली मेटो पर- 
येही शेगी, लामुन श्रेया लदीं रौस के पेद प्र! 
कथ रदी परिजली रह रद क्र चँपिया जीर श्रां 
मन मारे मनपी पेय दहै स्मे मीगी भल) 
३६ 


भिन्न नौर एल 


(८२) 


बद परसातौ रात शदर दी} बद चौडी सदु गीली । 
व्रिजली कौ रोशनी प्रियस्ती थौ भिन पर सोनापीली ! 
दूर सुनाई देती थी वह सखद टापा कौ पट पटः 
कमी रात के सनेन में न्न्धी बंदा की श्रादट। 
श्ाती जातीं रेलगाडि्यां भी तो एक गीत गातीं। 
करटीक्सी की राशा जाती, कां र्सीकीनियि च्राती। 
पाक सिनेमा समी र्हीं ये रदे बरख री ्टोगी 
किसे क्षात~-मेरी ग्रसं श्रय म्खिमो सोज रही होगी 
घरनकर सकरक्मी स्रिसीकेमन में जो श्रमिशापित, 
सोच रदा पने धरसे मी गरव भँ क्यों निवासित। 
यही महीना, गए साल जय रसा या जमकर पानी, 
रातो रात द्वार प्र कामिनि एूल उठी यी मनमानी । 
, सीत घ थी मरी हदय भे, सदन खुल गई शीं शरस । 
माज यर्दा मन मारे वै गनपछी, भीगी पपिं। 
खोद खमदर की लयं की नीलम कौ शीनल शव्या 
श्राती शी वह ब्रगाजे से जगल जगल युग्या । 
ीनी दपरीनी धानी सारी पटने यी बरवातर, 
गरज तर्ज कर चलनी थी वद्‌ मेधो की मदमत्त वरति | 
र लगता था य्रौर वहां पर दँ नाचा करती र्थी, 
अाजे.से वजते पतनाले, सड लालय भर्ती थीं 1 
कुरता चिप जाता तन पर, धोती करती मनमानी, 
छप प करते थे जूते जय, बता था सिरसि पानौ! 
मरी भरन उतरी षिर पर से, करा साइक्रलि चलती थी 1 
घर के द्वारे कीच ऊद थी, चप्यल चपल फिखलती यी । 
8) 


यीँ कौ वरसातं 
प्यारी थी बह हम घमन मी, खूप पसीने दते ये! 
श्रय श्राई्‌ पुरवयया, श्राया पानी, क्टते रदते ये। 
तरसे राम यवे ुनिया--यौ चिठा उरते ये लके, 
रेला गाया, गदल गरजे, कडक कड परिजली तडपे 
(करिति प्यारी थीं वस्वत-दरेटरे दि, नीली रतें। 
रग रगीनी खक सुदहानी, धुली धुलाई युन्दर प्रतिं!) 
श्राई है अरखात यहाँ मी-्याज ऊकना, कल कर था | 
देते यों दिन-रति यौ, परं श्रतर धर््त्रम्यर का} 
य नर्द श्रमरादइ प्यारी, यहा नां काली जान, 
है सूरी बरसात यह की मोर उदासा गर्जन सुन] 
इन तारो के पार कदी उड जानै को कर्ता श्रोसि, 
पर मन मारे गरेा मेरा भन पधी, मीगी पौल! 


र्‌ 


हवा मेँ नीम 
मौनयथा ओ, श्राह भर भर पर करदे रत मर तुम, 
नीम} मेरेभावुवट, देरदैदो तरम चिन्ह स्वर! 


सकमर जाती मुके भी, जय जो श्रघीर कोर श्राती, 
पपि उरकी गुरलिग ठे सक्च र्थो फो दलाती, 


येये चदी] सुनो ठमम श्रौर मुकमे परा श्रतर१ 


सारकं की छम अमी क्सीको कक्तिारह 
शन्यमे गमी स्वीक कलिय दि एलारवा द 


देताः क्यानम भी नित्य श्रगम प्राट्‌ श्रवर । 


जग्र समय श्राता, सखे, मधुमाष-पतर तुमह श्रति, 
पि क्या वहे दृद्य का पिश्वाव मी खय र जति? 


मूल मेरी दी, मरह जिव पर सदा निर्भर। 


र्‌ 


वासन्ती 


मै गीत लित, ठम गा्रा। 
मेरे बरे रखलयन-से मन मे मायल उन जाग्र 


जो दयी दी श्छ थीं, उमडी दहै गन पल्लव-लाली, 
भावौ से भरे हदयस ष्टी करपी धिरङी दाली उली। 


= 


स्वर देकर मौन मूक मुकको, मन मे सगीत यसाग्रो) 


मजसिति श्माघ्रकी मधुर गध मे उट सुमती ग्रमिलापा, 
पल्लव के कामल रगोम है रूल रदी मेरी गाणा, 


क्यास्यामेरे मन-काननमे तमगा गा करर बतलाश्रो। 


मेरे सोमो से गीत विले, शरणं पे जेते रिने, 
रखभरे पके गरूर -से दां मधुर शब्द मेरे क्वि के, 


जीयनका सारा जल मधुदो, जत तुम श्रधरो पर लाप्रो 1 


पतकरवखन्त, पतर वघन्त--दस क्रम का होगा रीं यन्त १ 
हइने गिने जीयन के दिन, है जग जीन का क्रम श्रनन्त { 


श्रनगाएरद जर्पँमे गने, श्राग्रो, मिल कर गाश्रो! 


॥ 


सुवह्‌ 
हरम र्दे नम के तारे, मर रटे जुटी के पूल जेते, 


+ डति 
धौले घन दो रटै केरी पिंगल प्लव डाल चैत, 
मरा स्वणचम्पा से निर्मन मनम का मीलम याल ते, 
ग्राखमान सप्र सोना खोना, धरती सोनाधूल जसे! 


पो फटती, यवनी यम्बर का होता दूर इयाय जसे 
पिष दृच्छा गरसते शस्माती प्राची लाल गुलाय जैसे 
लाल भरण य्याललाशर एसी, वादल जलती तूल ञे । 


जहौ पीत पुग्रराज सोहता, परिखरी माणिकमाल जसे 
यर्घउद्वित सपि माणिक डल, सुकृलित ्ररुण णाल जेते, 
प्रदणोदय के गदल दिपते दिलता दूर दुरूल जेसे। 


तारे छित, सर छता, यका ग्रकेला वोद जसे, 
देख, केर पशा सुम, जावा दीयारो को शरद जे, 
रात गरौरदिन भी हमदठमत्ते सरिताके दो बूल जेसे। 
एक श्चौर दिन प्राया, प्यारे । यद्‌ जीव दिनमान जैसे 1 
हृद सुग्ह-पीलो उड श्राद मेरे पुलभ्ति म्ण जेसे। 
सिचि शीले तार सामने, चुमते सौ खौ श्न जे! 


पावस्त को सभि 


सघ्या पवस की। 
र्मां की करौदार कर रदी घ्या पावस पी) 


दूर दीसता रगमहल वद, नित रोते के छज्ज, 
सो की दोपारे जिसङ़ी, सहशपमौ मानिक द्रवज्जे, 
जति जति उक रई रे सया पावस की! 


इन्द्र रील के यरण्समान म दिखते रग॒रिरमे पादल, 
कदं इन्द्रधनु ॐ सत र्गा से मर जाता शन्य दिगचल, 
य॒ धनुपदई चीर लदरावी स्यां पराव च| 


फदीं येगनी, जामा, तो करत कर्थ, कहीं सरम, 
लाल-सुनदले सौ रगो से ग्रखमान को शाम भर गद, 
दन र्गा रमै डरो गड मन सष्या परावस कै! 
मेरे प्राण परिन्दासे ही ह्यद्य जति रगोंमे, 
सष्याकेसौ रग, सौ तरह भर जाते मेरे गरगोँमे, 
श्राज गगनमन में -स्ती रे स्या पास की 


मक्तिभीत 


दी म॑ने उखमो भि ग्रौर वह कप गड) 
जप दिया प्रमितं विश्वास, थङी-सी दफि गई 
स्या भारपहन के धरम से धना 
मन मे यड भय, सच्चा भय थ-- 
मे तुद्रपान, सिलवाड वर्नृगी श्रय केने ग्री रो 
सिलवाड वर्नूगी उच्कृद्वल, रस ऊ लोमी मीर म? 


मै गया पाख विनयानत, बह हट दूर गड! 
सर्वस्व दरिया, तो उदानं यह रीति नई] 


एकाकी 
श्व धूष्ठोँददौी दयाम गय, ष्दाश्रतेले षो पमो) 
धूमा चादै जगल जगल, चदि उड़ तार फो चरो! 
धरती के वारं यू ठम्धारे हः चदि जि शरोर चलो, 
चारो मिम्ते श्रपनी षी, वम चाहे जा रस्ता पटो! 
यस एक बातत लो गा धि निषघसेन कमी पिर शथ मलो, 
पदयादर्टीतोष्ुशी है, पिर बटे जो रस्ता पर्डो। 
तम भूल न जाना--इनिया मट्‌ र्दा श्रकेलेष्टी रदना, 
एकारीपन कासन सको किरि भो एकामीष्टी रहना। 
यद वुग्ं नसीदत है मेरी, तिव्ते 7 कमी पिर हाथ मलो, 
यहयादरदेतो हुदै पिर चादैमी जित श्रो चलो! 
वम दपनमें मौ कमी भूल सोनना नदी जीवन खथी | 
मन, बद भी साय नां देती, जा स्यम्‌ तुम्हारी छाया थ } 
यष्ट यादर्दे तीद्युश्रीटै भिर चाटैभी निच श्रोर चलो! 
चते शिम्तंश्रगनीद्या है, छम चादा यो रस्ता पटो | 
धूरो चादै जगल जगल, चाट उद तार्यं रो चमो, 
पर धूपछद री दुनियामे मन, सदा श्रक्रलेष्टी धूमो। 
यक्त गष श्रगर श्रपनी उडानसे शछषने पाष वरिराङगा, 
भ डे लाड से, उड प्यारस्षेगागां गीत तुनारगा। 
थफ़ गए प्रर श्रपनी उड़ान से, श्रषने पास लिटाजँगा, 
सोरी गा गा, दुलरा दरगार म मीढी नाद सुलाङया | 
थ गये श्रगर, भँ तम्दं प्यारसे श्रामो म परिरलागा, 
परल की ध्राट न दने दगा, सुन्दर स्वपर दिस { 
11 / 


\ 


भिद छीर पलं 


जवरनाद ले चुरोगे, उमे धीरे से चुम गागा, 
गा गीत सुनदले, क्ट उजेला खुन्दर देश दिसा्जँगा 1 
म॒गरलुगा उतलजगा, चदिगे, चुप दो जार्ञेगा, 
कुम जब्र उदास दो जाग्रोगे, स॑ रटेखफरर गले लगार्ञगा । 
रो सोनचिरय्यासे भेरे। यरो सोनजुहीसे मन मेरे। 
परस भूल न जाना दृतना ही नुम मेरे हो-वेवल मेरे! 
जाग्रो, पर भेदं लगाना मन, जाग्र पर मोह जोढनां मत, 
यह मेने जो श्चदेश दिया, मन मेरे, उसने सोदना मत [ 
धरस्ती के चारो सट बम्दारे र, चाहे जिस ग्रोर चल्लौ | 
चासो मिमे त्रपनीही ह, ठम चदि जो रस्ता पटो) 


धूमो चादे जगल नगल, चे उट तर्तेको चूमो| 
प्र धूपर्छखोद सी दुनिया मे, मन, खदा यरकेले हीधूमो। 


श्रकेलेपनं 


श्रा गले से लगा लुः मेरे श्रकेलेपन | 
दल गया दिन, शेप ्टेगा एक दिन जीवन } 


यदह उुमदली खक; लेटि के रेँयीले तार, 
सी गद्‌ मेरे ददथ की छन्ट्ली भरर! 
सूय॑-से दसं दते दिल मेँ नदीं श्रम प्यार। 
वर्धा नम मे सिल रहा मदार का फानन। 
श्रा गले से लगा द, मेरे ग्रकेलेन। 
दूर सोने के कूरं ते उतरती रात, 
रेशमी खुरमई सादढीमे देके मृदु गति, 
खजीली दै-र की मेदी दिएः श्रवदात। 
दिपरष्टा है कनकचभ्पङ़र चौँद-सा श्रानन | 
रा गले से लगा दयँ, मरं श्रकेलपन} 
देखते श्राकाश बीती श्राज ग्राधी रात, 
ग्यथ दहै जो श्राय श्रय मी याद चूली यात, 
सह चुका हु बहुत से श्राधात पर श्राधात, 


श्रमी ङ्ख उछ उका-सा था हृदय कां रोदन | 
श्रा गले से लगा हयँ, मेरे श्रकेलेयन । 
दिदे खोगएटये पेडके सौ पात, 
पड गया सोता यँ भी-वढ रही है रात, 
यपा नौ का श्र जो लिते सितारे सात! 
लागते वघ दो जने-मे श्रौर मेरा मन! 
श्रा गलै से लगा ल, मेरे श्रकेलेपन । 
४६ 
मि०७ 


स्या गाङ ! 


गां मी तो क्या गाज? 
च ४ 
भ॑योगा क्र श्य क्व तक मन वला 


यद लादलाज गेगी मनद, 
यह सद्र पाननखो जीन रै) 
क्या भं मानवरभं इनमें सिमट समद्धिष 


ख कीण सुषिर फी धारा फा 
क्या प्रद सकना टी ध्येय बने 
धारा्रा कां गगासखगिर--खगमे 
८ 
समाज या--गेय मने! 
यन छ्ररहयाभे विशाल वन जाऊ! 


चुन बन उयेषता रह रदा 

इस धूपद्ह की जाली षौ? 

क्या श्रोठं पर लाज हर दम 

ख्व सम की जटी प्यालीषो! 
जाग्रत जीपरित्त टो जिया शि मर जाँ! 


दै एक शरोर इच्छाश्ं फा 
वासनाजनित छायान्धर्कारः) 
ग्रौ दूर वूखरी श्रोर दीसता 
सयम का श्रवस द्वार1 
म श्रव प्रेय मेँ से क्िखिवो शरपनार्जँ 
५ 


५० 


युवक क्लाक॑ 
सौँङःद्टो गद, धर को श्राया दिम भर का ऊबा-ऊता, 
एक उपासीले, क्स्वट ली, सुलसपनोंमे जां इबा। 


श्रसमान का नीले चँदोपा उपर; नीचे हरियाली) 
पस क्ट उष््ता जल, ऊपर लदी एूल फल से डाली । 


चादवितारों गी रते ह रतिं धूपँ के दिन, 
वँ न बीत रात सितारे श्रौर दिवस धडिर्या, गिन गिन 1 


गीत शूं फोयल-चुनदल के, प्रीति कह तो जगल से। 
मन बदलाऊे पदां नीचे देख देल्ल छया छल के! 


षहो मातुस की गधन वनम, हों न यहाँ के हु स-कलेष, 
द श्तनीसी चाद मारी कँ मिलेगा पर वह देश! 


जिन जिनको भूल चुका, सुमे यादे श्ये न कमी, 
जिखने मुक यला दिया हो, उसे यला दू यद, च्रभी1 


णे देश दिखाश्रो, जिषमे द्ये न मोह फासी षदा, 
दिल रेखा खुश खुश दो जैसे पूरनमासी का चदा। 


रोटी की खातिर तनना हो नदीं किसी का मुभे गुलाम, 
तषिके भैनेड्कड्ोंपर होन काम से कोई काम। 


है इतनी-खी चष्ट मारौ पूरी कर, मेर्‌ ईश्वर 
एकाकी ह मेदनतरुण हू शरोर क्रिराए का दै षर । 


सौम हो गडः धरम धैठा दिनि मर का ऊगा-ऊग, 
एक जमादले, श्रंगडा कर सुख-ख्पनोम जा द्भमा। 


४१ 


मतिरुदध 


श्राज मँ गतिर्ध हू। 


मिला सीमादीन श्रतर, विच सौ मरजाद बादर ! 
कठषरे मे बद्‌, कोडोसे पि दै हदय नादर। 
पर्वतां से मये फेनिल षिदु-खा ग्िन्ध है| 
सराहूं स्पातल मे, फा वाटव की र्मेवर मे 


श्रौर ग्राहव अह, श्रदि-खा वैठता गहरे परिवर में] 
कठिन धन्वास्ते ह्ुरा द्रया प्रखर शर क्ुद्र ह। 


मानसर का सलिल सूखा, पकसाउरभीगयाण्टः 
कल्पना श्यामा सम्नोनी सोजती श्रयत पनघट 1 
श्रफृषट का ठीफरा , दनित ग्रौर श्रण॒दध ह 


स्वप्न भिटते-मिट रदा मे, किल स्या नाचीजरहम! 
मिला मिदीम, गलाजो, नएमवफोबीजरहूम। 
देय भैम विमव ह, मै बुद्धिजीव श्युद्धद्। 


र्‌ 


तुष्य 


लच्यश्रष् तीरों से सरली जो, एेखा वूणीर, 
मूढ र्यी यस्त कर में जिखषी, म एेी शमरौीर1 
क्डने कोमी नद्ीर् कु-मेरी णेषी पीर, 
सूप चला जलं ॒भिषका, म एेखी नदिया ममीर) 


छोरी घोटी सच्छा दे जार्तां मुकरौ नास, 
दूर स्त्य फा देश--स्वम-यनमे मेरा श्रविपाख) 
नां श्राज श्राश्वयं--ट्थ्रा क्यो जीवन सुमे प्रवास, 
श्रदफर की गिरी मुकं पसारी के पास | 
नीलम फे गुम्पदको तका द--श्रौखौ की चद, 
उ्योमगरिहारौ मन को मिलती नदीं बहौ मी राह! 
सैते मेया इख टी खर कु्-रेखा रदा करा, 
छरा राख का ठेर--नदी कता भीतर का दाद! 
तेट से टरा, पटक पटक शिर, उठतीं लर छन्ध, 
सिर भरिलीने दो जावा मनकी पोखर मे गविष्द। 
यद्‌ दयनीय दशा भमेगी-में ग्रपने दयी से कर, 
णमा द्रे पात्र जो खडिति लषित ग्रौर श्रद्ध ! 
नित्लः वरूप मद्वरु र; रद्र दै विर्व प्रिशाल। 
देवाय को फोड, ताड सीमाद्य फे जनक) 
श्रो श्राहत श्रलि, भिषे दय से द्रे श्ल निकाल्न । 
मेरे सूने श्रपनेषन, श्रे मो मया सकाल्ल। 
गुम्बद-खा श्रगार उठ रदा तिमिर गभ को चीर, 
काटेगी तेरे तम कोमी यह लोटत शमशीर। 
नेधरदे दं देस द्य के तमको रपि > कीर, 
कवि! खाली साली मनतेरा टरा मरा वरणीर्‌ ! 
५ 


मनसे 


प्रद पेत्थरमतरन जा, मन मेरे {-- 

जिससे वगो घन श्रौर हथौडा टी तडे | 
खन सन का लगना, सी दुखना चरे, 

त्‌ मी श्रपना रोना धोना छोड! 


क्यायने फाच का पैमाना-- 

जिसफो कोई भी चदि जय तोडे पदे । 

वन जा कठोर-जिसमे न कमी 

पिरत कठोर इख दुनिया से, मन, यह मोड 1 


जय वक्त श्रायगा, दु ख जायगा-- 

भरे दे इनफ, पूगे ये तेरे दुखते फोडे ! 
तू खाक पौर दिल ताजा कर 
ज्यालोटरेतेमे हो ताज्ञा उरते धोड़े! 


॥ 21 


३ ३ 
श्रपने से 
तोड़ रप पतवार रे1 
श्रपना नदीं कष्टं येई, श्रपनी जीवन मकार रे। 


लष्टरं तेरी यि गर्देगी, ठम दिनि तेरे सग रही, 
मिला बोल से बोल बदे त्‌, ये लर जिस श्रोर ब्हैगी, 
शाय उठा कर साथ, गगन के स्वामी को ललकार रे। 


निगल गर पच्यिममे सखिको मागिन-सी यह सायिन पैरी, 
उगल रदी फुफकार मार फर भर मादोंकी दैन श्रेषरी, 
चिटक गणै काग, दीसखते ओ तारे दो चार रे! 


देखा तट तय्नी फा मिलना, रोना स्या जो खाय द्ूटता { 
देख फगारांकाभी गिरना, रोना क्याजो हृदय द्ट्ता १ 
सह प्रहार) प्रर गिर॒ कफमास्खा कर मत श्दाकार रे1 


उसका सोच फिंकर करना स्या, श्रषने वघ फी थात नहीं जो । 
एक प्रासक्ष पासरही, ये ले जर्णैगी क्य कटी तो। 
यने मे भी सिधा हदगी, नदीं कदी श्राधार २। 


इको करडा पदी पल भर कल, चादा बहुत बुदि ने छलना] 

तू श्रपनामी मलान कर खका, व्ययं दुद्र बच उच कर्‌ चलना] 

श्रय तो प्रलयपूर मे चादे जितने पौव पठार रे! 
तोड़ फक पतवार रे] 


# 


वनपूल 
कीं खरिता के नारे खिला या वनफूल एव, 
श्रचक उसके पास श्राद लहर ज्य भावातिरेक। 
वायु टोली, लदर उमरी, एल भूना, मिति श्रोढ; 
पूल भूला चेत, लहरी गई कर मधुराभिपेक । 


बहुत-सी गराई गद्‌ लर, न श्रा वही एक-- 
ले गद जो एल की मुसफान, श्रतर का षििवेक। 
उलदना देता रदा बनपूत--ष्ठुम श्राई नदी! 
गीत गाता रहा, देती रदी मथर वायु टेक। 


नदी बहती, समय जाता, श्रा भी जाती री, 
विवेश ष्टो |ननपूल ने यह उत सरिता से कदी, 
शले चलो मुकको, ज्य वह लषटर ठदरी याट में।' 
वाद निफला, हैसी सरिता, निर््तर वदती गद । 


पिर वँ श्रा चटुल िढिया वनी, वारि देख, 
तीर पर वैढी, सिमर प्यं गड नम की स्वगं रेल ! 
पून को देखा, सुनदली चच मे ले कर कदा, 
पिया जल दो चच, खरि, जो-दे रदी ह मोल देख! 


पूल धारमे रष्टा वह्‌, कड रहा है वार बार- 
वह लर गरिंख मदल वखती १ क्व खुलेगे कद दार ¢ 
सूर्यं चन श्राया, नदी हखती रदी ज्यां दिवास्वम्र, 
एन बहता रहा, कदता रद्मा-- बोलो, क्ति धार {* 
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एक दिन बोली नदी--भंतो सख्मयकी धार ह 
म परिरहका श्रश्रु टू, मघुमिलन-लोचन चार रहः 
लहर मेरा शरश, श्रो बनफृल † मत यह भेद मूल-- 
छर गया सेत जिसका, मै वी ममधार ह 


कटी सरिता के ज्निारे सिल्ला था ब्राूल एक, 
प्रचर उसे पास श्याडे लहर ज्यां मावातिरेर्‌ | 
वायु दोली, लटर उभरी, पूल शूना, मिले गोठ, 
पूल मूला चेत, ल्री रद कर मधुराभिपेफ! 


मिन्य 


धनपूल 


पहाड़ की यादं 


वद सुरमभिते शीतल छाया! 
भिर याद आ गद पत परॐे देवदाखुकी छाया। 


भीनी थी गध लाल चन्दन की जेसी, 
थीं पटीं पत्तियां भी चन्दनचूरे सी, 

हौ, मेरी यकी देह जेखा टी मद मर्त ग्रलसाया ! 
वे खेत धान के, सोयी पर्व॑त धारी, 
लेटी थी दरी मरी िंगरपर्वेत पारी, 

श्यो जीवन की दोपदरी म सो रही कामनाकाया। 
उस हरी दु्दरीमें ल्लेयाथा यफ़कर, 

म प्रहा यामन से इषश्ना उत्तर, 
मधुकर 1 क्या मघु कुद कागज के पूर्लो म पाया 
तप याद श्रारदी थीं कितनी दी वाति, 
ग्रौसूसे खारे दिन श्रो मीटी रते, 
वृहमभी, जो पटले क्भी क्रिसी का नहीं ताया 
मेरा यट जुद्र हदय, वह्‌ विशद दिमालंय 1 
सोचा श्रनत उच खुन्दरतामें होलय, 

( जनि किसने १) यह ग्रु-ख का जीवन खु बनाया 1 
भ देवदारु के देवालय भे सोया, 
उस दिन वर्पो का दुख लद णमे खोया, 
ममता के कच्चे धागे मेँ वेध) फ़िर जीवन श्रपनाया । 
सानद गा रदी थी पवत पिक तख्पर 
पर्वतं पर से याते उत्तर प्रसयुत्तर 
भूमुग्ध हुद्रा मै, पव॑त ने जीवन-खगीत सुनाया | 
देखी पिर क्यूरी उपत्यका सुद्र, 
जीपन-मस्मे श्रालेटे सी सौ निर, 
फिर वीते प्र खीधा-सादा मेदानी मन शरमाया | 
भरत 


मेरे साथी 
श्रीरा से तो श्रच्छे टी, 

पर उतम श्रच्छे न, श्राद, (तित श्रच्छे म खमे या) मेरे खयी ! 
चयि दमे कितना दी चु चुन, ६ सम मेँ गहतेरे श्रौयुन 1 

प्र क्या यद दाधी स्वायं नदीं 

जा भाता सुमे यथायं नदी! 
जीवन की स्वो भूत नदा, दिसता ञुकको दने मे धन! 
काटल यौ चुभते ६ गदे, सौ उर सद लो चदे धन) 

या मरा श्रादत शरदा, 

सिभिया जाता जो गार गार 
जय श्पने निप्पल सपना को श्रासिर उयेद्वाद घन धुन? 
छि तठम कतिना टौ चन चुन, है सम मै महुतेरे श्रौगुन। 
घ, ये उत श्रव्ये न रष्टी, जितने श्रच्छे प समके था 
श्रौ से--्ं, श्रन्येश्रच्छा से-्रच्ये ईं मेरे साथी। 


श्राजं 


श्रा मरीम्िद्रीके ेनभी जाय रहै यन चिनगारी, 
भनेद्टी क्यो ग्राज गयतिके सुमुख यां द्िम्मत हार) 


दुर त्रतरि कौशिखा लपफ़ती लिपती-सी कुं नमभ-पट पर, 
मवयुग राया, श्रौर चादता मे जाना पथ से टट कर। 
मेरेमन की कमारी यष, मेरे मन की लाचारी। 


इतना मोचा हू म--चिनि में कर लेताहू मन छोय। 
ग्रोखा ह म॑--श्रोर नदीं तो कता कयो जग बौ खोया १ 
श्राह न सुब्रिश खाने देती मेरे मन की बीमारी। 


बका हुच्रा दीपक ले फर म, पिस्ता हूं गहर भीतर, 
रकार मपान स्मा ङ्ध, देस पिशि धरती प्रमर। 
क्याजाने यह गमी क्टेगी भो मेरी निशि ग्रँधियायी? 


जिसके रगो शीश कराया, उखने सके सदा ङकराया, 
मुख तक जो शस्णागत श्राया, उत्ते न मनि दी श्रपनाया, 
मुके तौलना स्मीन आया, वना प्रेम का न्यापारी। 


पनिकी आणा मे मतै यपनी भी समर निभि सोड, 
प्रदक्रार मे पापिति मेरी बुद्धि ण्गे शिशु-खी रोड, 
पम पग पर ठोकर खाती जय मनोकामना वेचारी। 


सन्तु जव पि जलता हो अम्बर, दहक रदी दो जप धरती, 
यह छोदी-खी जान गेडी उन क्यो श्रहरटं राद मरी ! 
घ्राजश्रनिके प्रफमिलनकी क्रन सदं क्या तैयारी! 
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मिष्ट श्रौर पल 


शत्य निरत लप्यो के पहने ताज, जल र्हीं मीनार, 
ठते दुर्ग, तडफते गुम्बद, भूमि चूमती दीवारें। 
चये गुद शे गदी बाच, जो कर्हू--श्ाज मेरी भारी 


मवद का सकेत-लपट को नभ मे हाथ दिलानेदो। 
शस्यश्यामला वसुधरा को चोर लपट की सने दो| 
त्प कर दी सच्चे निकर्ढगि हम जैसे भी सतारी। 


जीपनकोती श्राज यगििकी लपटां का टी गहना दै, 
मिरनेमें दी बनना है श्प, सदना है सो लना, 
खजनतत्व यन केर निकल्ेगा तत्व श्राज का सहरी! 
यने द्यी क्या श्राज नियति के जन्दुसयों हिम्मत दारी १ 
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युग श्रौर में 


उजड़ रहा ग्रनगित रस्नियां, मन, मेरी दी वस्ती क्या। 
धर्यते मिय रदे देश जव, तो मेरी टी इस्ती क्या। 


वर्ष रदे श्रगार गगन से, धरत्ती लपे उगल रही, 
निगल रही जमर मौत सभी को, प्रपनी दही म्या जाय कदी! 
दुनिया भर की दुखद कथया दै, मेरी टी क्या क्स्ण कथा | 


जाने क्ये तफ घाच भररेगे दव धायल मानवता कै! 
जाने क्य तफ सच्चे हागे सपने सय की समता फे! 
समर दुनिया पर व्यथा पदीरै, मेरी क्या व्यथा] 


चूर स्दै दै पुद्ल तारे, रोते र्ते उतल्कापाव, 
दस्पाती नम पर लिरते ज जगके बुरे भाग्यकी उति। 
ज्यौ स्म कहीं उररमादी हो, वँ हमारा शादी क्या! 


रीतबदण दै त्योहार मे, धर एक्ते दीवाली से, 
पाग खून की, \दै गुलाल मी लाल ल्हूकी लालीसे। 
इुनिया भर मे सूनखरावी, त्रस लू रोई तो क्या? 


प्राय्रौर्‌ लेदे को जिषने क्रिया रौर रक्या उवे, 
सत्रे जीर्वाके ऊपर ग्रह मतु ग्राज स्वय उनके वर्मे! 
य्रज धराशायी है मानव, भिरा नजर से मँ-तो क्वा। 


बदल रहै सप्र नियम फायदे, दें दुनिया कव यदे । 
मानव ने नयाञुग मोमा दै ग्रपने लेहू के वदले। 
वदले जा तत्ताव न उदला, तुम बदले तो रोना क्या! 


ष्र्‌ 


युग यौर 


श््तस्वेद सै शीच मनुज जो नद वेल था रदा उगा, 
यडे जतन वह बेल गदी थी, लाल खितारा सूल लगा, 
उसश्रकुर प्र घात लगी तो मेरे य्राघातों का भ्या! 


सौल रै ह सात समदर, दरी जाती ट इुनिया, 
शान याह हेता था तिससे, गरं टौ रदी वद गुनिया। 
इपस्दीह्यो म दुनिया जम, सुभे राता गम-तो क्या] 


दाथ पने भिषलिएट करेगे भू पर मनुज स्वगं निर्मास॒ 1 
दधि हई किस लिए १ ङि डले माव जग जडता मे प्राण 1 
श्राजहुग्रा खरा उलया शख, मेरा उलया परख क्या] 


मानव को श्वर वमनां था, निखिल खि वश मेँ लानी, 
काम श्रधूरां छोड, कर रा ग्रात्मपात मानव ज्ञानी | 
सपरभरठे्टो गण निशाने, ठम सुमे द्ुटे-तो स्या 1 


एकं दूसरे फा श्रमिमव कर, स्वम एफ नए भप को, 
दै सपर्प॑निरत मानव ग्य, पक जगतगत वैमव को, 
तेष्टुस नदख दो रदा मश्व, तो मेया श्पना प्राप क्या1 


युग-परिवतन के ट्स युग का मूल्य चुकाना दी दोगा, 
उसा सच इमाम नहा टै, ग्राज न जिसने इख भोगा | 
दुनिया की मधुयनी सूती, मन, मेरी गुलदस्ती क्या 


श्रो मेरी मनसी कामना! श्रय मतरेो, दुपङी हो जा। 
धरो पूलों से सजी वासना [ कुश के ग्रान पर षो जा। 
द्रट-पूट दुनिया केयदती, मेरे सुखस्पने हौ क्या। 
उजड़ रहा य्रनगिनत वस्ति, मन, मेरी ह्मी वस्ती स्या । 


५ 
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। 
हिरिना-हिरनी 
एक थादहिरना, एर्यी दिनी 


दिरना था चद प्रेमी पागल, 
प्रिता था नित जगल जगल, 
ववेलाँ दिनी रषी भीष 
यडी पिलारिनं नटपर चचल । 
वृर दर श्िरती रती थी, 
जैसे करिती करे क्रिकनी। 
एक थादिरना, एक थी हिरनी। 


देखी धरती-यसी गीली, 
ऊँची नीची श्रौ पथरीली, 
( छद न तिनके की )-रेतीली 1 
देले ्ेमरे वन-प॑त, 
देखीं मीलँ नीली नीली! 


सौँसयुब्रह देखीं वनीरनी, 
देखौ सुद्र रत॒ चाँदनी, 
शरँधिवारे मं हीर की क्नी। 
देखा दिन का जलता माला, 
गनौर रात--चदन कीं रहनी 1 


देखे कीं कूजते मोर 
(प्रेमीको प्यारा वह शोर।) 
नाच रहै सुखे से निशिमोर, 
नाच नाच कर पाख बुलाति 
मेष रदे श्मगजग यो गोर। 
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त्रारि गई न्यौर पिर ब्रा, 
दिर्नीरिरि मी शाय न ग्राह, 
हवरते को चक्फेरी. श्राई। 
मिह्लीन यह सने की दिरमी, 
देशडुनी षी साक नाई! 


श्राया एक सामने दलदल, 
पदी षह ला दिरनी चचल 
दख से, प्यारी रशं छलल 1 
दिरनाप्याराः, इल शा मारा, 
दूरष्टराथा गिर महक यल। 


ये हिना कै स्याढुल प्राण, 
ससे बभे व्याप के वाणु । 
दिनी कष्ती- खनो सुजान 1 
दूर दूर मागी र्ती यी 
हमको श्रपना द्िरना जन । 


मेन मै श्राया शेर धिकारी, 
भूख ॒धकाने का श्रधिकारो, 
कृष्ता था-~-श्रव मेरी बारी 
देख किरि की जीद 
षी रूर शसं हत्यारी। 
देख शेर फे मन मे श्राया; 
मैने शको खव मिलाया, 
बहुत शगी ने सेल पिलाया, 
(लिप दूर, सिल गप मौतमे) 
श्नि ने दिनी का धाया] 
एफ यादहिरना, एक यी दिनी, 
ला था पष्ट प्रेमी पाल, 
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दिखा ली 


शयाद्ल 


तट कृता तरनी से--ददेखो तनिक ठहर जाग्रो जो प्ल भरः 
एक बार यस तुदं प्यार ते लूँ श्रपने श्रालिङ्गन मे भर! 


पर्‌ तेट जितना उसे चेरता, गति उतनी ष्टी तीव्र नदी की, 
परय पग पर रोका, श्रािर वह छिपी जलपि मेँ श्रौर न दौखी ! 


यष दाल मेरा भी, चाश यख को लूम चूम एक पल, 
पर सुख मुफको छोड़ श्रकेला कह जता--भ तो छायादल 
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चुनौती 


ह, फख कसं युर कर प्रहर, गष दंड दारम्मार स्र! 


वने भरणे जिनना ष्टौ चाहा, उतना ध उलभ सद जीवन ! 
चाष जितना षी सममा, उतना द्य मरमाया दै मन। 
नू मनचाष्टी करे, नियति, पो मेँ श्रपरीती यात हू! 


घछायाष्ुवि ने माद बढाया, मरेमी फो शषनाना बाहा, 
पर अबरमैने श्य वगयाष्टविमे, शय, छीनती दाया) 
श्रस्थि कुलिश से जो कठार, उच सत्‌. श्रय ध वहि गहं 


जल प्र दिरणत्यसे श्रष्थिर दिवास्वम वे नाता तोड़ा, 
श्योम-यवनिक्ा पड़ फक दी, श्रचिर ल्पना सेर्मैह मोडा 1 
नीमि दिला) व्‌ भित्तिकेडदे, सँडदर हं , स्न दहु] 
श्रनार््न्ः दवद दर मी, पर द्सके चिन शान्ति कक्ष श्रम 
देनो मुके शि क्या कर, टोमी मेरी भक्ति वदां ऋ! 
मैजा जीपन का श्रभिलापी, नित श्रचतविर्वाच रट 


६८ 


नवं श्रामास 
¢ 4 


चीर कारा की खन प्राचीर, किंरन श्रार---ग्योति का ज्या वीर! 
चीर कारं की उधिर प्राचीर, ध्वनि सुनाई दी--वज्े मजीर 1 


किस्य शरने वेध डाली तिमिरं फो पाचीर, 
नाद गला दै दय मे श्रगु गमीर ! 
(२) 
द्गोने श्देवा तिमिर के पार स्वयम्‌ टोता रदा निज भार) 
युगल कणौ मे हई फकार--सदा ने स्वयम्‌ श्रत्माचार! 


ये प्रयोजन माघ्र, जिनफो खम कर्‌ श्राधार, 
नाय नाचा किया ष्टयाचत्‌ विवश एलाचार ! 
(३ ) 


श्रौरभी दीपा म्रकाशा विशेष, श्रौर मी कुद सुनांथा सदेश! 
दिखार्छँगा पयोति का यद देश, तेगा कथा जो श्रवशेय । 


तोड़ उर -फारा, मलिन निज कता दह वेण । 
किरि ज्यो दिम बिन्दु-रम नित लो कुगा क्ण 1 


६६ 


श्राज रात 


जते यद तारभते रात, म वैमा ही श्रपुलक गति1 


भै जने म्यंर्यां पुलकार्ल सिन रहै माव विभ्रम-सड्ल! 
लद मया मुल के भार बरकुल, प्राती श्रननजानी चारवात । 


होने कौ कारा मक्तद्यार, करने को मन -प्रछटी गिर, 
हिल रश गगनम गिजयक्टार, श्रानेका नपमयु करा प्रमत्त 1 
तम की श्राति देकर प्रकाश, पाया दे रग्रासूजल सुरास, 
जीपननमृल्युका वना प्रास--यद नर्द, अरे मन, तुच्छं ताते । 


थां जाने क्िखिक्ा छिपा हाय! है जाने मेरे कौन पास 
कोम स्नेदी नदी छाय, प्र ति खुश द्र प्राज रत। 


दै बीज वृतम ौन सव्य? कड पुष्य सत्य? क्या फल श्रसत्य १ 
यह्‌ छव श्निस्प, पर क्या न सत्य ? जीवन की यह सत्ता न स्यात्‌ } 


वथा, हेभी, हागा निश्चयः, जीप्रनकी सत्ता हद न चेय) 
ञ्च कर्योन सत्यको वे श्रमय, चादं पथ रारे] सिधु सत] 


ढष्ट गई बटूत-षी श्रस्यर्पे, ब्दी दहै ब्रूत श्रवस्यर्प 
घ्य दान नरै वृ स्यार, जिनमे जगि नप श्रप्ररात | 


७9 


निदान 


न्ष परनपते त्आज कल्पना फे कोमलः श्रकरुर। 
शब्द वही, पर श्रथ नदीं वद, बदलीं परिभाषा 1 
्र्तनाद करती श्रमिलापा, सूक बनी श्राशा, 
तारण्चुम्बी सौधधाम स््नौ फे त्तफभगुर) 


प्रस्तर ये वाचाल--नदटी श्रव मुस्लीम भी स॒र। 
सडा श्रचलं जलं श्रौर पड़ी मूनप्राय पवनश्वास, 
इदु डालता डोर, नदीं लदराती श्रमिलापरा, 
न मेधती दि भगिप्यत्‌, यद्यपि मिलनावुर 1 


कमि! गोलो, र्यो हृद्या श्राज यद परिवर्तेन श्रसमय ? 
तारोँमरी वही गतं, क्यं खाली खालो मन 
भै काल्ला खाप अरमगल, श्रसन यना ह्दव-- 
क्या श्रि से श्वे यालक-खा खेल रषा यौवन 
जीयन फी ज्योत्स्ना प्र श्यो श्यामल निशान घ्ठाया { 
वस्तुसप्य पो ष्टोढ़, चि सपनों फो श्रपनांया । 


७ 


द्वादशी का इन्दु 


्रमिय के मशिपात्रखा यद द्वादशी का इन्दु 
म्या नद्ियमे टल्ल देभा श्रमिप केदो रिदु 
शल्य हे मेस हृदय मी, शल्य ज्यां श्राकाशः, 
क्यान मन नभदा वने, ्चादनी का सिन्धु! 


मोन जाने शय उर में पिक्लरिर उच्छास 
थ्योम मे ज्यों टोल्लता यष्टु फाल्गुनी वातास। 
श्रमिय के मणिपत्र-ता दै द्वादशौ फा चौद, 
रिक्तिरे मधुपा्त-खा उर शत्य ज्यो श्राकाश। 


पूणता की श्रोर उन्युख शुक्लपाला चाँद, 
क्िप्पाली दय ने भी तोड दाला गाध! 
शयित बाधार्वाभ पदतल, विध्य र्यां नतशीश 
शरीर भै भौ वद चला गिरि श्रौर गर षद! 


पूणं मी हो जायगा यह इद्य--एदित पात्र, 
ध्रगृत-दीपकते खिलंगे प्राणमन श्रौ गात] 


७ 


मर्तुजं पुष्प 


दर दर नभ मेँ निहयरते तारों से दी पृू्धो ठम, 
श्रसिल शुयन के उपवन मे है सगतम वट कौन कुसुम? 
मानव उसश्ना नाम, पएूल वह यिला प्रण की उर्लां पर 
मुरभिन सुग र्पैवुग्ः जिगी ह सानवपणी हम तुम1 


जरन् कोड में युषप्रेढठ के खा एक लघुस्मि भीदै, 
जिसने कंदई वार $लवारी की $लवायी उत ली है) 
पर यद रेषा पूल करि फिर फर धूलि निगल जी उठता दै, 
सय भर्ता ने महामदिम मानय कौ वह प्रतिमा दीदहै। 


उ प्रतिभा का नाम चेतना, वदी सुरभि दस चम्पक की) 
सुरमि धिधुयन्‌, कठ बुद्धि क्णिकावत्‌ श्रवत्‌ सम्यङ्‌ मी) 
दल पर दल खुलते प्रयत कै कदी सुरमि का शन्त नरदी-- 
शरवि एक दिन बुदि गदेगी सुरभि चेतना तद तकर की1 
पूणं मतन जम जीत प्रकृति, श्मागि को परव उढापएगा, 
कैसे कह दूँ स्यल्मशान--फरिस मनिल तक वह जगा! 


७३ 
भरि १ 


१ ञः 

संकल्प 
श्रधनिका कर श्राचमन सफ्ल्य क्र, मानव, 
तर यनलके सिधु भी वदता चलगात्‌! 
त्‌ नदी वह चीज्ञ जो जल खाक दो जार, 
नित्यं निखरेगा, मनुज, जितना 'जलेगा तू | 


म्स चीन सुमेर याबुल, बुलबुल तेरे, 
सम्यता 7 खरोत, मनु{ कैने स्वेगात्‌ 
सुका तेरे सामने था वृद्ध॒ विन्ध्याचल, 
विध्व्राधा देख च्य केसे मुकेगा त्‌ 
बहुतसी म्जिल हृष ह पार, देखे 
बहतसे वमार, ररि उनसे लदेगा त्‌1 
चेतना रो मूतं ठकमे र्तवरने श्रा, 
क्या न ग्री से क्नर्‌ प्रतिमा षटेया वू? 
यहाँ कौन त्युढईै कयियद्ध हो, मानव॥ 
प्रर मनुज हदे तेरा, मतुज दी दामव] 


७४ 


सकट-फल 


जितने वज्र रभम, उतना द्यी वक्त सुट्ढ खुपिशाल यने | 
श्रविकाधिक सैः जो शौणित श्रमरीकर सं माल स्ने 
वह भी कैषा मुज, म उलमले जे काकेशों मे, 
स हार पिर मेरुन्ड भिका न शीर से श्रौर तमे? 


वेजपुज की ज्िहिश्रोसी ल्ट देशोदेणों म॑ 
धापित कर्ती, श्राए जो भी चदि जल इन क्तेशो म 
सजल स्वँ पन जाय, काल दपिष्टास लिखे जिससे श्रते ! 
द्मयनरदेगा मानव रवँट कर, छिपि फर मापरववेशो में! 


पलक श्राज समय--सदिर्यो शत मौन साध ततीं निर्भर, 
यकराते ृस्पाती तर दो--मानपता वष्ट जाय रिधर ! 
ख्ति म भा गति--मय है उलटी हे न गमा की धारा, 
रोफ़ प्रगतिस्य भागीरथि का, सपन जार्यै पथ म पत्थर 


रोप रटे पथ में प्रत्यरि ओ, यना रै दमरो कारा-- 
मनो श्राज तूफान श्रि धायाथ पद्‌ चल दे धार! 


७५ 


सोम का सदेश 


मतमस्तफ टो सय रोक्ता राह, चौर ॐचा चन त्‌) 
तिमिरा्चल मिषा थका पय, स््तुश्रीर य्रागे वेदवत्‌ 1 
एकारी है त्‌, पर कैखा एकी मानपप्राणी? 
तेरे उरकृम्यन म स्पदित सदिरयां जानी ग्राजानी | 


एक तरद शोणित की तेरे चिनगारी उस ज्याला गी, 
जिष स्याला से दीपित मनु की जाति, पिपुल भणिमाना सी! 
देश-राष्र, भापार् जिनी श्रनगिनती तस्पा्तो सी, 
दए. एक तेरे तनमन म--प्रौर न खागर सर्तोभी 
बिलग उद कर स्ते तुकसे--परिर तू कैषा एकारी! 
इसमे वचित कर न सकेगा वमे माग्य का लेखा भी 


निर्देश्य वदती तयार, पर ठरो उमरी होड न्दी 
मेधे पवये खडे पेड, पर तेरा उनशा जो नशं! 


युत्ति दिन की, विचत्‌ सग-पाँसा कौ सो$, श्रगि ठ त्‌} 
उतरे चाँदसितारे जल म, पर ऊँचार्जँवा चठतु। 


णद 


मयु के सपूत 


जि दिन, मनु, वमने कशा-भालत्‌ परुषा रहना दथ नदी 
वम छोड श्रदन उदान यमाने निग्ते श्रपनी खट सटा, 
उस प्रादिम युग से ग्राज तनऱ यां तो ग्रनगिनती कष्ट सटै-- 
पर श्रौोके सन्युख देखा था एेसा घोर परनि नहा 


श्रादिम युग म भी वसुन्धरा ऋ हृश्रा कभी था जल-प्वावन, 
पर वसुधरा कटुक थी तवर, देवां फे रित क्रीडा साधन! 
उक ग्रादिम युगसे श्राज तलफ गीती है सदियो पए सदियों 
जये श्राज मनुज ने बना लिया नवयुग का सिंरद्ार पायन | 


मवु का विददार पावन ! जिसके भीतर नव साम्यस्मगं } 
मवे साम्यवगं | जिखम सोए, हो गए एक, शत॒ मनुज तग 1 
ह पिदद्वार, जिरुके भीतर है सजा ग्याज रेखा समाज, 
कल्पना देखती थी सपना जिस, जिसका सैवफ निसं । 


मनु के सपूत | ठम मनुज-स्वमं के निमाता दो, स्कर दो। 
इस ह्वार कौ रवा का रण श्रविम, रणमेष्र नधे) 


७७ 


सावन की सोम 


माध्य गगन कौ छाया जल पर पती हलकी ली, 
जीते को चित्रित सुधि यां मेरे मानस मे कलरी। 
यष्ट पावस कौ सङि, गगन नारगी, भू हरियाली-- 
ष्पे म क्यो सुमे याद ग्रायेगी रीति कल गौ) 


लहरी दै भरौ फोन, पर भर न श्राय मम श्रन्तर) 
लघु लद्योमें कदन भिर से जाग उडे मन प्ल मर। 
पर क्या दस सपन म तट ऊ तस्ता सो जाँ! 
एकारेपन से उर, जडता को लु यों केसे वर। 


कैती रोधी मात । प्रा भी, मन, तू सुमदुस-कातरः 
सुखद ङी परिमापा ही जप्र ब्रदल रदी धर गदर। 
माना, सध्या वै र्गा म लिखी हृद दै गाया, 
पर मलीन रगांमे प्रिर रग मरेगा श्राफ़र। 


देश काल दिनमान, श्रस्तमित रमरि प्रतीक पन युग का-- 
सूयं क्न का माती, जिश्रफो समयदम नित चुगता। 
दिनमणि ह्या, इवे दिनसाद्भयर्या ह युग मी-- 
मनुज वीज, जो प्रिए़रिते युग युग, इम दभ भिर उगता1 
सान्य गगनकी छाया मी दिप गद, तारिका फनगी-- 
पिरि वह मी चिप गई, जलदपटम अयो शफरी जल 1 
तिमिराच्छन मेवमय यमसे भीम गगन के भीतर 
भावौ कौ स्मित चितन खी, मुखफान-दामिनी छली । 


#॥ 1 


वर्ी-भ्री 


वष पेटी भयौ जयानी म वर्पाश्री तम फी डली मे, 
कदी सुन्दर लगती लाती सपरैलो ॐ, हरियाली मे! 
बह दूर दामता सेतधानका, कपि रटे छिवे श्रटर, 
यर शु्लपसे ज्यां श्वेत शत, शोभित मरस्त पी थाली म। 


ङु श्रौर पूर, चमचम क्ती चद्र चौढी ती थर यर यर, 
सारस फी जेद्री डाक रदी-रतिष्वनि रंम्वित समीत्गर 1 
जीन 3 गनिसी देन चरी जाती, रिं ट निर्निमेष 
जीक्रता है षट देतु यद वर्याश्री मन भर भर क्र! 


गि चलितो फी परख धरती पर श्रित होती ६! 
यर्पाशरीकायद याग, पीन धी वूर--बूलमे सोती है! 
श्राप मास कीर्वुद मुक्त मती बरसी थी नमसे, 
प्रमानयक्ीष्टौ श्रसि श्राज निरुपायलटूः स्योरोतीरै! 
तपरा तवैषा पश, द लोह फी खो देती लाली, 
माप का श्रातपङरलः दूर टै वर्पाश्री की रियली] 
पौतेगा श्रापठराल किन्तु, शोणिव फी यद "द्यी निष्पल) 
माने की धमुपा भरी पुरो होगी ज्यो मरफत की पाली | 


। > 


रेत न्रौर प्रभातं 


श्मपनौ छाया फो देप भूते कुचा के रय मे कैठी 
किरती निशीथिनी ग्रोर-पास, 
पयां पचकम क्री लुप्ततमकेपुरक्ी) 


क्या तिमिरतोमके दुभंव्योममें 
पोपित श्वानाफा सुरष्टी१ 
पछ लश्प्रॐे शगालः; 

सिर उट, व्योमक्ीद्यारदेस 
जो वरजा रहै म॒खस ठष्दी। 


साधिका द्यी देख मके जिशको, 

देखा दै धूप्र-चीर-- 

पला दिगन्त म श्रार पार, 

सुल्लया कर्‌ श्रय, कन्चित्‌ यङ़ ऊर, साये वेकिकरि कुम्हार 1 


है दवेर्पावजा रहै चौर, 

प्रौ क्रस्वे फो नौचे दरोच, च> छाती पर 

यटा पदाड--योरा का खायी श्रघशार { 

सवर कदी दीपा श्रधरर ही यधकरार- 

हदय दुय मखा परिजार 1 

मैते यदद के इक्डोषे 

उट उद धन प्रिरते व्योम वीच, 

यरसे भी शायद मर्ध--गगन के गलियारे मेँ हर कैव 1 


धाश्रासमान कु ण॒ पटले 
ष्या उल इस्पात परत, 
फाली बदली से धिर दिखता, 


[| 


रात श्रौ प्रभात 


सते परव स मतर से, 
काक्षिय ले सले जने, 
मलक्ता रहर का सधाहाय। 


लः पलङ सया ) फिर खुली ग्राख । 
पो शठी, कस कमै खुला पोर) 
पारस पथरी से छुत्रा- 

ट्श्रा सव सोना साना ग्रासमान 1! 


नन्तेछपि दरे खर ग्रोर तीर, 
धन गन लदसिया कनफ चीरः 
सूरन णे कोर लगी दिखने, हो जे सने कौ फमा 


कालिप की कषय चीसती-सी 
श्णीए--दलोर नीर कीसी 
लदरई, लक्लकी लयक लर 
काञ्चन चपलः स्दे-- ड म्यएन । 
वह्‌ रात 

ग्रीर यद दै प्रमात1 

यट लार फ़ परात सी, 

यट खाने सै याक्ती--प्रभात।! 


# 


नवमी की चोदनी 


चछाद्नी एमी सित, ऊमे वु्दारया दम 
म्यस्य सुद्र हार, वड्‌ निमन मनास्न दात) 


जानता ठम जमी दा वह मी रदु 
सन्य प्रादेजे स्वस रदणरहैम सविद 
सज त्रपा रदा, सरसा रहा छवि के कि धु! 


क्या खुरः नर्धहूं उयपरिं दुम्दारे पस 
चिती रेन लिनी, रते व्रा हाम। 


शरि नःचिपकराएक कग से, बद न्दं मतिमदय 
मथि मेरौ मी खुली, उमुक्त जीन युद, 
भून उरे शूल, मं नभपनमा मजदि। 


श्म सफेद वुल्ञापरष्ा उर म नषा श्रामाम! 
चोदन णी सिली, जते वन्दायां शत । 
द्द्धके है पारजो मेर बष्दाय सद 
व्याने ेखादी पस्यकेपर यह विधुमे-? 
श्रा मन शीतल, सुशीतल स्यम्थ घुसिथिर देर 1 
खथ रीं स्व दस्ता, म्वांद् मुके "य्य 
चऋदनी रेका धिनी, जसे तुम्हारा दाम । 


एक नारी के प्रति 


प्रमा ॐ प्रत्यु दो प्रतजार श्रय पँ छोडता ह, 
छोरता हं तट, तरी ममार म प दछयोहतार्हे। 
ग्रज भ मद मोदतां प्रेम री ग्रलसनपुरी से 
कैश श्वं ता सुरभि; दगदेश श्यामल, छोढतादह। 


कामिनी ती कामया? वृष क्र चुका पार मजिल, 
बहुत ललचाण रही मन काश्च स ज्योति भिलमिल। 
स्म कौ मग्राि सो$, दिगा श्रव नरस्य जागी-- 
मया मनदूर स्म निरा श्रा रदा स्वामिता पित! 


परौ फली, क्न्ती यप्रीका मोदमायाप्रामिनी गी, 
फटोमेरी रहः मासे द्य मूरत कमिनी की) 
प्रात्िययपर प्िस्ण जिररतो चनी वद सुक्तरामिनि-- 
वल नन पर्युक, पियिक्री प्रक की जो शाप्रिनी थी। 


कुम नर्धद्ये भम मे ष्टी वद्य मुकको, प्रष्ठ, दम से 
भी मधु की मिता मत भी नद, श्रनिग्यो उुसुमसे। 
पाडतो से रिकना--दुर यग्देना ठम्दाय, सुत मारी, 
त्त अभिनन्दन दम्य मौन यय त्रिकट वुममे। 
सात तक वम पून, तितना गीति धीव छाद्ता हैं} 
प्रीति, स्मिति प्रयमी कौ प्रीति यी-्दे छोदताद| 
शपि मदु का दुर था, सन चरो, य पतवार श्रत दय-- 
मुतो, नारी } निगदर की रीति थी, वह दछोड्ता ट| 


८ 


मुक्त धारा 


छद मेरी दय क्रा, उदे चली यद मुन धाग। 
दता पीठे क्रिनाय, उद चली यदं मुक्त धाय। 


भ स्वय पथ रफ टार रार हारा लाम सारा, 
दिशाय हैम रैम धुलादी, घलाती नम प्राच ताय, 


फित पी छोर सत्रको, ब्रह चली यट युक्त धारा। 
छोर मेश द्ध्य कार, गद चलती यद मुत्त धास 1 


ष्येयश्रयताश्रौरदही दु, गेयग्रयनान्रौरद्ीठुदः 
मत सुलाश्ना पाड कोः प्रेय ग्रभरतोग्रौरदी ङ्ठ। 


प्रक म भर्ने श्रयनिनम वरी नेगी मुक्त धारा। 
छाद मेरी हृदय आसय, उ चली य मुक्ते धारा 1 


दय भो सङीरखा था, प्रिश्य जजर जीण साथा; 
द्मा की तिलगार बाला व्योम, च्रचल शीणं-सा था। 


इमि ग्रदली, पिरम यला, शरीर चल दी सुक्त धारा) 
छन मेरी दय रस, ब्रह चस य्‌ मुन धाय । 


यह न गक्तिसे सकेगी, जिधर व्ही सु्गी, 
धामे भसे शरमवाम न भीषम दम पुकेगा, 


प्क प्ररबादरं स्रेगी, रदैमी यद यक्त धारा! 
छीर मेरी दद्य तारा, गह चली यह मुत्तं धारा! 


1 


